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केखक के दो शब्द 

१६१७ ई० में गंगा के उस पार गुरुऔ कोंगड़ी विश्व विद्यासत् 
के महाविद्यालय की १२वीं श्रेणी में श्रन्तरीय प्रेरणा से “पंलाव 
का इतिहास” विषय पर साहित्य परिषद्‌ में निबंध पढ़ा था। 
परिषद्‌ के सामयिक सभापति आचाय रामदेव जो के उत्साहलनक 
तथा ऐतिहासिक खोज की प्रेरणा करने वाले शब्दों ने हृदय में. 
समयान्तर में पंजाब का इतिहास लिखने की दृढ़ धारणा पैद्टा 
की । १६१६ ई० से लेकर १६४७ तक अनेक प्रकार के मानसिक 
सामाजिक मंमावातों ने इस धारणा को मन्द तथा सुप्त भी कर 
दिया । कई बार इस काय के लिये संग्रह भी किया | कई भाग रूप 
रेखा के रूप में लिखे भी गये-स्थान परिवतेन तथा विविध काये 
सखतत्रों के परिवतेन के साथ वह गुम भी हो गये । फिर दिनचर्या में 
संकल्प अद्भुत किये कि इसे पूरा करूंगा । फिर यत्न शुरू किया यत्र 
करने पर पता लगा कि यह काप्त एक व्यक्ति साध्य नहीं है भौर 
बहुकालापेक्ती है। फिर यह भी सोचा कि जो लिख बनता है वह तो 
लिख लूँ इस विचार से यह “वीर पंजाबी' पंजाब के विस्तृत इतिहाश्र 
कीरूप रेखा के रूप में, ऐतिहासिक उपन्यास के ढंग पर नवयुग 
प्रन्थमाला के ६ठे पुष्प के रूप में हिन्दी भाषा भाषी जनता के 
सामने रख रहा हूं। 
न इस रूप रेखा के संविधान तथा योजना से कइयों का मतभेद 
दोगा--- 

यह रूप रेखा भौगोलिक ओर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखी 
गई है। इस दृष्टि से पंजाब को भारतीय राष्ट्र की भोगोतिक इकाई 


( ४ ) 


मानकर ऐतिहासिक रृष्टि से अ्रभी तक पंजाब का इतिहास नहीं लिखा 
गया। श्रधिकांश मुसलमान ऐतिहासिकों ने इसका इतिहास हिन्दू 
ट्वेषी इृष्टि से लिया है । अकाली ऐतदासिक सिक्‍खों ने-अकाली 
साम्प्रदायिक दृष्टि से इस पर विचार क्रिया और पंजाबी द्वोने की 
इष्ठटि को गोण कर दिया | 

पंजाब की यह ऐतिहासिक रूपरेखा, श्रसाम्प्रदायिक भोगोलिक 
राजनतिक दृष्टि से लिखी गई है। कई स्थानों पर एतिहासिक 
विद्वानों से मतभेद होना स्वाभाविक है | पंजाब के नदी पहाड़ों-- 
साहित्य तथा अन-समुद्राय के विकास हास ओर राजनेतिक 
उतार चढ़ाबों का ऊट्राग्रोह-तथा विवेचन-पंजाब को भारतोय 
राष्ट्र का अंग-पूणा विकसित अंग मान कर किया है। 

भविष्य में विस्तृत पंजाब का इतिहास तैय्यार करने तथा 
खिसने के लिये (पं जाब इतिदास संशोधक मंडल) बनाने का संकल्प 
किया है। उसके लिये ऐतिहासिक विद्वानों का सहयोग मांगता हुआ 
इस पुम्तक को उपस्थित करता हूं। इस पुस्तक के लिखने में 
अनेक लेखकां के प्रन्था से सहायता मिली है उन सब का हार्दिक 
धन्यवाद करता हू । 
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वीरता का आदि स्रोत 


भारतवर्ष के सब प्रान्तों में पद्चनद प्रान्त श्रति प्राचीन है । 
इसका नाम प्राकृतिक भोगोलिक रूप रेखा का सूचक है। इस 
प्रान्त के संस्थापकों ने किसी जाति व समुदाय-विशेष के नाम से 
इस प्रान्त की स्वाभाविक्रता को आच्उन्न नहीं होने दिया। उत्तर 
के उत्तग हिमालय के रिखरों से बढती उन्मुक्त स्वरुछनद अप्रति- 
रुद्र जलधाराओं ने, इस प्रदेश म॑ बसने वाली जड़ चतन संष्टि 
को, आदि काल स॑ वीर रस से सिचित ओर अभिपिक्त किया: 
ज़न्म-काल से विकसित होने के साथ २ वीर बनने की दीक्षा दी । 

बह देखो ! विस्तृत आकाश में चारां ओर समान रूप स 
अनन्त दिशाओं तक फ्ले हुए आसमान में, ऊपर-नीचे. इधर-उधर, 
बोरता की मूर्तिएँ अपने पूणण योवन में चमक रही हैं। ग्वगाल 
में, ब्लाक में सुनहरी तेज स॑ प्रदीप आभा का गोला, प्रचए्ड गति 
से अपनी कील में घृथ रहा है, चारों आर प्रस्वर रश्मियां को फेंक 
रहा है । इसकी ओर क्षण भर भी आंख उठाकर देखने वाला कोौढउ 
दिखाई नहीं देता | मध्य अन्त'रेज्ष में प्रचण्ड-चायु-पवन, अनिवाये 
बेग से बह रहा है | वायु के आवत चक्र. सूय रश्मि की किरणां 
की और भी अधिक तीरुण बना रहे हैं। नीच चारों ओर जल ही 
जल दिखाई दे रहा है । जल-प्रलय चरम सीमा पर पहुंच कर 
उतार पर है । 

बह दृस्था ! संसार वी छत हिमाक्नय ( त्रिविष्पप ) के शिखर 


२ | [ वीर पञ्नाबी 


तिब्बत के समतल भाग पर, नौबन्ध जगह में एक नोका सी बन्धी 
खड़ी है । पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हिमालय का शिखर 
भूभाग. सारे प्रथ्वी तल में सब से ऊंचा भू भाग; सबसे प्रथम 
हृष्टि-गोचर हो रहा है। प्रकृति के चारों बीर सूथ, बायु, जल, 
भूमि विस्तृत आकाश में पृण्ण विभूति के साथ प्रगट होकर चम्रक 
रहे हैं | देग्वते-देखते इनके परस्पर सहयोग-सम्सिश्रण से संसार 
की छत पर वृक्ष वनस्पति वन उपबन विकसित होकर फल फूलों 
की सुगन्ध से सुरभित हो उठे । इन वन उपवरनों में, जीवजन्तु 
पशु पन्षी, वृत्तां की छाया में पुष्पों से लदी भरी डालि<ं से बरस 
रहे, मधु का पान कर रहे हैं। सब स्वतन्त्र एक दूसरे से निरपेत्त 
बेरोक टोक इधर उधर विचर रहे हैं। प्रकृति अपने पूरे योवन पर 
है। जड़-जगन, पशु-जगन आनन्द विभार हो रहा है। देखते 
देखते युवक्र युवती, स्त्री पुरुष इबर उधर विचरते दिखाई देने 
लगे ओर जड़ जगत ओर पशु जगत्‌ पर बिजय पाकर उन्हें अपना 

नुगामी--अपने अनुकूल बनाने लगे; ओर जड़ जगत्‌ ओर पशु 
जगत्‌ के संबप को रोकन लगे | सूय की रश्मियां द्वारा बिजली कं 
प्रदीप किया । वायु के वेग का नियन्त्रण में लाकर उड़ते पत्षियोंके 
अनुकरण में अनक प्रकार के बायुयान उद्नस्टोल बनाए। अनन्त 
जल राशि पर विजयनयात्रा करने के लिये पास पड़ी; किश्तों के 
अनुकरणमें चन-बनस्पतियां द्वारा पेरले हुए जल प्राणियों ओर मछ- 
लिया की नकलमे अनेक जन्यान बनाए। शिग्वर के समतल भूमिभाग 
पर सर्दी गर्मी तथा भयंकर जीव जन्तुओं के आक्रमण से आत्म 
रक्ता करनेके लिये आश्रय-स्थान-निवासस्थान बनाए । देखते देखते 
युवक युवतियों की टोलियां, बीर मम्त टोलियों की भांति इधर-उघर 
निभय विभरने क्षगीं, और वबसस्त मधुपरास की महकस मुग्ध होकर 
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प्राकृतिक अवस्था, आनन्द को चरम सीमा में, मस्त होकर अर नन्‍्द 
के प्रेम गीत गाने लगी | इनके गीत में प्रकृति विजय की वीरगाथा 
सुनाई देने लगी। से रश्मियों को जीतो--वरायु के आवर्तों 
की स्वाधीन करों--जलराशि पर विजय-यात्रा करो । 
दिखाई दे रहे भूमिभाग को अग्नि द्वास शुद्ध कर अपने 
अनुकूल बनाओ | 
)< भर )८ 

पुरानी दनत कथाओं के अनुसार इन वीरां के नाम सूय, वायु, 
अंगिरा ओर अप्रि हैं। इन वीर ने विश्व विजय यात्रा का प्रारम्भ 
फिया । इस यात्रा का श्रोगणे रा वसन्तोस्सब से हुआ ।संकल्य किया 
फिटस अन्त विधर्म दिप' डे देशहे जल-समुद फी लद॒रा की तरह 
फेनेगे एफ रेल रे पर आक्रमा त्त करंथ। जिस दिशा में भिस देश 
में पे ये उतोी को जीत फर सना न वर बनएंगे। इत भाव- 
नारी से अदु॥-एव पत्तेक डा ज्यों उस सूस भाग पर बिचरत 
लगा | 

अनन्त विश्व के अनेद्ध भागों में जज़रातनि से ऊपर उठ ग्थीं 
अगेक पवत अ्रगियां के उच्च शिखरों पर युवक युतवतिय दी टे 
बहांके प्राकृतिक और प्राशि जम्त्‌ पर विजय पाकर स्थन्छन्द घम्तने 
खगीं। जदावाए की सिन्नता के कारण अवक हूर्षा में अनेक भू 
भागां पर अनेक रंगां में सनक डीज़बॉज़ गे अनक जाति ट 


हाॉन के गी्‌ हैः 
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# यद जाति यान संभेतिक, हबशों, मंगरो लूयन इ'डोयुरोपियन 
नामा ते प्रभक् हो जत॑ हूँ । 
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इनमें से हिमालय के सर्वोच्चशिखर पर विचरने वाली वीर 
टोलियां-बीर युवक युबतियां हमारी इस वीर गाथा की वीर नायक- 
नायिका हैं । यह टोलियां वर्ष के प्रारम्भ में वसनन्‍्तोत्सव मना कर 
विजय यात्रा के लिये प्रस्तुत हुई । “ बसन्तोउस्यासीदाब्य 
प्रोष्प इध्म शरद्धवि:” वसन्‍त की मदसाती हवाओं में 
मस्त धीरे २ ग्रीष्म की प्रचण्ड घाम में तपने लगीं | ऋतु 
क्रम से वर्षा शिशिर हेमन्त के सुखदायों अनुभवों से प्राकृतिक 
ग्डस्थ सुच और आनन्द मधुरस का सा त्तात्कार और पान करती हुई, 
दिन प्रतिदिन, दो से चार, चार से अठ “बहुस्याम' के संकल्प 
के साथ इधर उधर फेलने लगीं । इस बढ़ती सृष्टि के लिये 
हिमालय का समतल शिखर अ्रपयांप्र हो गया। वीर युगल 
स्थानान्तर की खोज में हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित पद्चनद 
धाराओं के किनारे किनारे नीचे उतरने लगे। विज्ञय यात्रा में 
प्रतिदिन प्रकृति का पाठ पढ़ते हुए अपने साथ खेल रहे शिशुओं 
को भी उसमें दीक्षित करने लगे । देखते २ पद्चनद का प्रदेश 
जलधाराओं के मध्यवर्ती भूमिभाग, खेतियों से हरे भरे स्थानों में 
बदल गए । 

सिन्धु, चनाव, जेहलम, राबी, ठयास सतलज्ञ नदियों की 
धाराओं के साथ इनके तटों पर बिचरन वाली यह टोलियां 
हो सप्रसिन्‍्धु पंचनद का बसाने वाले समुदाय हैं । यहो 
लोग हम पंचनद वासिया' के पूत्रज हैं। इन्होंने क्रिस साहस 
पूर्ण बीग्ता से, अंगों को चीरने वाली शीत हिम्र की बहतो 
हिमानियों के निमरों में महीनां खड़े होकर उसका मुका- 
बला किग्रा होगा !!! बिजय पाकर भूमि को हराभरा करके आबाद्‌ 
करने पर उन्हे छितनो प्रसन्नता हुई होगी !!! इसकी मसनन्‍्दृ-मन्‍्द 
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भलक हमें पतद्चनद वासियांके लोहड़ी के त्योहार के आमोद प्रमोदों 
से मिल सकती हैं। पता नहीं कब से यह लोडड़ो का त्यौहार 
पश्चतद वासियों के घरो का त्यौहार बना हुआ है । आज भी 
पञ्माबके घर घरमें नए बालक की लोहड़ी दिव्य अवशनीय उल्लास 
से मनाई जाती है !!! 
यह लोहड़ी का पब पद्चनद वासियों, हमारे पूत्रजों की प्रकृति- 
बिजय का स्मारक-दिवस है। अप्निदेव को पुरोहित बनाकर इन 
टोलियों ने अनेक जंगल और मैदान साफ किये, उनमें ऋषि की, 
गेह-जो-चावल पैदा किये। मैदान लहलहाने लगे । यह टोलियां 
यहीं बस गई | इन्होंने प्रकृति की कठिन परिस्थितियों पर विजय 
पाकर अपने आप को आय! विजेता नाम से अभिमन्त्रित किया | 
इन उज्ञाड़ जंगलां को आबाद करने वाले, प्रकृति देवी को 

छिन्न भिन्न करने वाले वीर, हमारे पृथ-पुरुपा हैं। हमारे इन पृवर्जा 
ने इन भूमिभागों को आबाद करने के लिये--कटीले जंगलों को 
साफ़ करने के लिये, किस प्रकार अप्नि वायु जल आदि का उप- 
योग किया होगा--यदे सोचते ही उनकी अदम्य वीरता आंग्बां के 
सामने चित्रलिगित दो जाती है । इस युगमें दक्ग्ििन अफ्रीका आदि 
जंगली प्रदेशों को साफ़ करने वाली गोरी जातियां की विज्ञय 
यात्राएं, उन प्रथम साहसी बीरां की बीरता के सामने नगय्य प्रर्त.त 
होती हैं। इस प्रदेश को आबाद कर-इन बीर युवकों ने निम्न 
लिखित मन्त्र भागों से उस प्रदेश में बदने वाली जलधाराओं का 
निम्नरूप में गुणानुरूप नामकरण किया | 

इमंमे गंगे यमुने सरस्वति* शुतुद्रि स्तोम॑ सचता। पम्ूष्ण्या । 

असिकसया। मरुदबृधे। बितस्तया55जोकीये श्णुह्या$ सुपोमया । 


* सतलुक्त, ” रावी, | चनाब, | जेहलम, १ ब्यास | 
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त्वं मिन्च्ो छुमया गोमतीं क्रुमूं महत्वा सरबंयाभिरीयसे । 
ऋ० में> १० सू० ७५।४।६ मन्त्र 

दिमालय के उच्च शिखर सप्रसिन्धु पद्चनद के भूमिभागों का 
एकएक कण वीरता का जीता जागता संदेश-हर एवं स्मारक है । 
कई अहंकारी महत्वाकांत्ती विजेताओं ने अपनी बेयक्तिक छाप 
से इसे अक्वलित तथा वलंकित करना चाहा । कई गाजाओं ने इस 
यर अपनीवंशावलि की बल चढ़ानी चाही; परन्तु प्रकृति विजयी 
पस्चनद निवासी जनता ने किसी की न चलने दी । किसी राजवंश 
को यहां न पनपने दिया । 

इस प्रदेश की प्राकृतिक स्वाधीनता को किसी ज्यक्ति-विशोेष में 
कन्द्रित नहीं होने दिया | हरेक को अपने २ घर में स्वतन्त्र वीर 
बनसफ़र विचरने का आदेश दिया | 

कुछेफ सानव राक्षसों ने इसफे नाम-रूप को बदलना 
चाहा, परन्तु यहां की जनता ने उन्हें देर तक नहीं टिकने दिया । 
इस नाम की आन शान को कायम रखने वाले ही श्रसली पश्चनद 
वीर व पंजावी वीर हैं । 

> >< )< 

पंजाब प्रकृतिदेवी का लाइला है प्रकृतिदिवी के आकर्पक 
वेभव विस्तार का लिखित चित्र है। सौन्दय कमनीयता 
धग पग पर जड़ चेतन में चमक रही है। उत्तर दिशा में लवणा- 
चत्न, पूर्रात्त के हिमालय, शिवालय ओर उत्तर-पश्चिम स्थित 
सुलेमाल की गगन स्पशिनी दिमाच्छन्न धवल शिखरों पर चम- 
कते हुए हिमकथ, स्फटिक ज्योति और सूयकान्त मणि की भांति 
सहसा चेतन जगत्‌ की अपनी ओर श्राकृष्ट करते हैं। कुल्लू, चम्बा 
की हरीभरी घनी ऊंची गररी, चक्करदार घाटियां, सेव, नाप्तपाती 
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आदि अम्ृतफल्ञों ओर आते जाते चेतन जगतको मुग्ध मूर्छित करने 
वाले पृष्पां से महकी ओर सुरमित डोल रदी डालियां, दूर २ देशों 
के--समद्रपार - के वनस्पति शास्त्रज्ञों की अपनी ओर ग्वींच रही 
हैं । इन पवतीय घाटियों के चक्तरदार उतार चढ़ाव देवदारु ओर 
चीड़ की गुम्फीली गगन चुम्बिनी लचकीली डालियां के भूलन, 
साहसी बनचारयों को भब्भूजोत जैसी चोटियां पर बायु-सेवन 
के लिये निमन्त्रण दे रहे हैं। वर्षा-पावनकाल-में इन घाटियों की 
यात्रा अलोकिक साहसपूण आनन्द का अनुभव कराती है । उतार 
वाले दलवान, बढ़ते बरसाती मरनों ओर घाटियां के जलमय 
प्रवाहों के प्रतिकून ऊपर चढ़ते हुए--कदम कदम पर हाथ पेर 
टेकते हुए जाना-घुड़ सवारों और घोड़ों का साहस पृथक ऊपर 
चढ्ना--चढ़ने वालों को स्वभावतः विवशत: वीररस में ओत प्रोत 
कर देता है। उत्तर पश्विती सुतेमान के पत्रतीय साग--बहां को 
वीर रमभरी दनत कथाएं, विदेशी जातियां ओर कुशाग्रबुद्धि वाला 
की साहस और बुद्धि, बल, परीज्ञा के लिये उन्‍हें गम्भीर घाटियों 
में प्रतिध्यनित होती हुई गूंत्र से निमन्त्रित कर रहे हैं। टोची भोर 
गोभी के दर (पर्वेतीय दुगम माग ) आनवाले व्यापारियों को लक्ष्मी 
की उपासना करने के साथ साथ शक्ति की उपासना करने की भी 
प्रेरणा कर रहे हैं। लद्नी और शक्ति, तुला और तलवार दोनों 
सहलियाँ हैं । स्वतन्त्रता और व्यापार-व्यवसाय अभिन्‍न 
मित्र हें के । 


नादन नृरकोट ओर महावन की घाटियां वीरकथाओं का 
गान कर पवतीय दर्गों की द्देमनीयता को ध्वनित कर रही हैं । 
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श्राज शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, डल्हौज़ी और मरी की पवेत- 
मालाएं पराधीन धनी मानियों के स्वास्थ निवासों से शोभायमान 
हो रही हैं | उत्तर स्थित कश्म र विश्वसौन्दय का मानचित्र पद्चनद्‌ 
के शिरोभाग को, अपूर्ब रमणीयता की मलक में रंग रहा है । 

यह प्वेत-स्थान--देवस्थान--आये भारतीय ऋषि मुनियों की 
विचार परम्परा बिकास के निकेतन थे । भारतीय आय-समभ्यता के 
शत्रु-विध्यंसक-- इन स्थानों पर नहीं पहुँच सके । इसलिये आज 
भी इन स्थानों में आय सभ्यता शुद्ध रूप में, विदेशी सभ्यताओं 
से अछूती झलक में दिखाई देती है । कम से कम विदेशी सभ्यता 


जग्र रूप में वहां अपना अधिकार नहीं जमा सकी । 
2 ( ० 


समतल मैंदानों के हरे भरे खेत जहां एक ओर पंजाब की 
मरसता ओर जीवनशक्कि को प्रगट करते हैं, वहां साथ ही साथ 
सिन्धु, जेहलम, चनाव, राबी, व्यास, सतलुज़ की स्वच्छन्दर जल- 
धागाएं जनता के जीवन में क्रियाशीलता और स्वच्छन्दता की 
भावनाओ को संचारित कर रहीं हैं । हरे भरे खेतो' में विचरने 
वाले किसानों और कृपक बालाओ' के गीत, दोलायमान सरसों 
की लहरो' के मूक गीत में समलीन होकर आते जाते राहियों की, 
ओर दिन भर के थके किसानो की थकान को दूर कर रहे हैं। 
जेहलम, चनाव, रावी आदि नदियो' के तटो' पर रहने वाले लोगों 
का; पूर भरी नदियों को पार करने का साहस, गम्भीर जलधाराश्रों 
के बीच में तेरती हुईं किश्तियों के चप्पू, चप्पुओं के धारा वेग से 
मर रहीं जल शीकर धारा, पश्चनद वासियों की क्रियाशीलता को 
प्रकट कर रही है । समुद्र तटवर्ती जातियो' की रोमांचकारी वीरता, 
साहस प्रियता पद्चनद तट वासिनी पंजाबी जनता की, सिक नर को 
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कम २ पर रोकने वाली वीरता के सामने मंद पड़ जाती है। 
पंजाब के मरुस्थल, इनमें विचरन वाली देहाती जनता-गक्खड़ां 
के मुहम्मद गोरी आदि आक्रांताओ को परेशान करने वाले साहस 
पूरी काये ओर तयोमय जीवन, मुलतान आदि भूभागों में रहने 
वाले लोगो' की स्वातन्त्य प्रियता तथा धर्म प्रेम को प्रकट करते हैं । 


प्रकृति देवी ने पत्मनद भूमि में अपनी सब विभूतियों का 
अलौकिक, अद्वितोय शरद्नार प्रद्शन किया है। पदवर्ता के उत्तज्ञ 
हिप्तान्छन्न शिखर, घाटियों में बहने वाले नि्मर, नदियों के द्वीप 
ओर संगम, भीलोा' के गंभीर आवत, उपजाऊ भूमिभागो के हरेभरे 
खेत “इस भूमि को मूक्र बोली से दिव निर्मित! $# की उपाधि दे 
रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाबी हृदय की कठोरता और मदुता 
का स्वर्णीय मेल, आज़ भी पंजाबी बोली में रह रह कर प्रकट हो 
रहा है| ऐसे अदभुत आकपक भूमिभाग के लिये जड़ चेतन जगत्‌ 
का अहमहमिका के साथ इस ओर आइ#] प्र होकर आना स्वाभाविक 
ही है। जीवित जागृत साहसी आरयों का इसी प्रदेश में सीमित 
रहना भी अस्वाभाविक था--उन्होंने भी इस पवित्र देश--भूमि- 
भाग में परमात्मा ओर प्रकृति के दिये ऐश्रय तथा रूंदेश को दूर २ 
तक पहुँचाने में संकोच नहीं किया । संघर्ष होना स्वाभाविक था | 
पंचनद को पूण विकसित कर यहांके निवासी दक्तिणमें गंगा यमुना 
ओर सरस्वती की ओर फैले | दूसरी तरफ़ सिंधु के पार अफ़गानि- 
स्थान मध्य एशिया तक पहुँचे। वर्हा के लोगां को आय सभ्यता में 


$ सरस्वती हृपइस्योरेंबनद्योयदन्तरम्‌ | त॑ देवनिर्मितं देशं 
ब्रद्मावते प्रचत्ञते । मनु० 


१० |] [ बोर पश्चाबी 


दीक्षित किया | मध्य एशिया इरानवासी लोगांकी # जिन्दावस्था इस 
का जीता जागता साज्ञी है | पंजाब के आये विजयी हो चारों तरफ़ 
फैसे । ऊपर नीचे दाएं बाएं सब्र तरफ फैसे। अनक संग्राम हुए। ऋत 
में समय का रुख बदला | प्रकृति में परिवर्तन हुए। मध्य एशिया 
की ज्ञातियो' ने--यनान के छोगो' ने उत्तर-भारत पर. पंजाब पर-- 
आय भूमि पर आक्रमण किये--कभी उत्तर से, कभी पश्चिम से, 
कभी दलिश से इस प्रदेश पर आक्रमण हुए। आर्यों ने-पश्चनद 
वासियों ने अपनो स्वाभाविक वीरता से इनका मुकाबला किया । 
कभी आगे बढे, कभी पीछू । इस संघप का वर्शन ही पंचनद की 
वीरता की कहानी है। इसकी सुन्दग्ता और इसकी दिव्यता ही 
इसकी वीरता को परखने वाली हैँ। मराल कवि ने पंजाब की इस 
दिव्य विभूति का क्या ही जीवित जाग्रत चित्र खींचा है :-- 


अलवपेला पज्ात्र 


यह सरसो' क्यो नाच रही है। 
मेरा धीरज्न ज्ञांच रही है॥ 
में कुछ दिखलावा न किया था। 
धीरज का दावा न किया था॥ 
जहां कहेगी लोट पहूँगा । 
या फुछ करके आट पह़ेंगा ॥। 
# लोकमान्य तिलक ने :7ल॥० ठमाल ॥॥ (6 एर्पघ8 
( आकेटिक होम इन दि वेदाज्ञ ) में लिग्वा है कि ईगानियों ने 
अपनी पुस्तक 'बेदिदाद! में लिखा है कि आय लोगो ने सप्रसिन्धु 
अर्थात्‌ पंजाब में अ्रपनी बस्ती बताई । परन्तु इन्हें सताने के लिये 
शैतान ने पंचनद सिन्धु में कड़ाके की धूप और सांप पैदा कि.े। 


प्रथा। थारा ] [ १९ 


दिल मेरी पर कब मानेगा। 
ग्रागिर च्लने की टानेगा ॥ 
मुर्के होश की वीमारी हैं । 
हाँ दवा की व्य्यारी है ॥ 
प्रकृति-ल!|डला रण में बॉका | 
पांच लड़ा गज़रा दुनियां का॥ 
अलबेला पंजाब गला है । 
ढूँढे भी मुझ को न मिला है॥ 
यहां प्रद्गति भी मंद में माती। 
हरी-भरी पग-पंग इटलाती ॥ 
जिसने देखी उृत्य कला है । 
ओर न हाथी' दिल निश्ला है।॥ 


[२] 
भारत का सूर्यद्वार ओर रज्ञक बाहु 


पंजाब पद्चनद आय क्षत्रियां का मल-स्थान है, यहाँ की 
छत्राणियां कोभ्व जाए पुत्रों को वीरा' कह कर याद करती हैं। 
देहातों में बहने भाइयों को वीर शब्द से बुलाती हुई स्वाभाविक 
वीरता का परिचय देती हैं। पंताबियां के घरों में पारिवारिक 
उत्सवों, समारोहों के अवसर पर गाए जाने वाले घरेलू गीतों में 
वीर शब्द की गूंज निमन्त्रित मण्डली के हृदयों में स्नेह सिक्त 
वीरता को संचारित करती हैं । पंजाब की ग्रामीण देवियां आते 
जाते अनजान अपरिचित राही को भी 'बीरा” शब्द से सम्बो- 
घित कर इस वीर-भूमि की विशेषता को प्रकट करती हैं | 


१२ ] [ बीर पञ्ञाबो 


समय-समय पर अनेक बार उत्तर दिशा से--हिमालय के 
उस पार से--अफ.।निस्तान आदि प्रदेशों से होने वाले आक्रमणोां 
का मुकाबला करने के कारण, इस भूमि के निवासियों को स्वभावत: 
वीरता का वाना धारण करना पड़ा ओर स्पार्टा के बीरों की भाँति 
यह लोग जन्मते ही वीरों की चाल-ढाल तथा गति विधि का 
अनुसरण करते हैं। आए दिन दिनचर्या में शथिवी को उपजाऊ 
बनाने वाले--#पि, से जीविका अजेन करने वाले--लम्बे डील- 
डोल वाले पंजाबी आज से नहीं, सदियां से विजेताओं की सेनाश्रों 
के आवश्यक अंग बने हुए हैं। आज भी पराधीनता की दशा 
में-सदियों की राजनेतिक दासता में पिसे हुए पंजाबी के डील- 
डोौल तथा हर समय हिलते-जुलते हाथों को देखकर क्रिया-शीलता 
स्‍्फूर्ति तथा बीरता का जीता जागता चित्र एक बार ओंखों के 
सामने मूतेरूप में आ ज्ञाता है। जिन दिनों पद्चनद स्वतन्त्र था 
उन दिनों मध्य एशिया के माइरस आदि विजेताओं ने पजाबी 
बीरों की सहायता से मीडिया ओर असीरिया के राजाओं को 
पराजित किया था। सैमिरेमस डेरियस सिकन्द्र ओर सेल्यूक्स 
की, प्रीस से लेझर अश्रफगानिस्तान के भूभागों को आँग्चों की कपक 
में-पादाकान्त तथा तहस नहस करने बाली कड़कती बिजली की 
सी चमक और प्रबल वेग वाली नदियों को अप्रति३त गति वालो 
सेनाओं को; इस वीर भूमि में कदम-कदम पर, चप्पा-चप्पा भूमि 
विजय प्राप्त करने के लिये महीनों रूकना पड़ा थाऊ। मिकन्दर जैसे 


9६ ए८॥णा 72८पिडट्त क्‍0 4८८९००६ [06 टणालाचंणा ०  छिपा'0- 
ए९थ 50 वाड पआ डिपा005 गउते बफज़495 फ्पीट्त भाएं 007- 
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तूफानी विजेता तथा उपकी सेता को पद्चनद के बोर क्षत्रियों के 
मुकाबले के बाद दम लेना पढ़ा । इनके साथ मुकाबला करने के 
बाद उनका दम टूट गया, आगे न बढ़ सके । पीछे लोटना पड़ा 
लोटते हुए, नदियां के तटवर्तो मलाई जाति के वीरों तथा गकरवड़ 
के पूत्रजञों ने उन्हें अच्छी तरह से अनुभव करा दिया कि भारतवष 
के इस प्रवेशद्वार अभद्र दुग में स सुरक्षित विजयी होक 
वापिस जाना कठिन ही नहीं असम्भव है। प्रसिद्ध अंग्रेज्ञ एति- 
हातिक जनरल चेस्ने लिखता है-- 


“प्रीक लोग भारतीय बीरों की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते थे । 
आठ सालों के निरन्तर युद्धों में इन्हें एशिया की दूसरों जातियों 
में, इनसे बढ़े डीलड्ोल वाले ओर युद्ध ओर वीरता में--इनसे 
बट-चढ़े मुकाबला करने वाले सिपादी कहीं नहीं दिखाई 
दिये। उप्त पुरान जमाने में भी भारतीय ग्रामीण जनता प्रामीण 
पंचायत अत्यन्त समृद्ध तथा विकसित अवस्था में थी। २२ सदी से 
पहले पोरपत राजाकी छत्र छाया में इन्हीं वीर हृढ़ांग पंचनद 
निवासियों ने अपूब वीरता का प्रदशन किया था। आज कल के 
देहाती कृपक पंजाबियां के शानदार गुणा की मलक हम उस 


कन- ७4 -+म 3, >न+-नल+-- (23 आम जज 3 जप करें 
कला आनरजनरन्‍नरन>«भमव3 न नरक नानक ] ना 


8 6छडगात॑ट' उज़़दा 0एटा' पादवा3,. ०5गावेध' ज़३35 ॥0 4०९१ 09 
27५ एछ (76 छंंए 7परॉटाड क हवा 274 00ए डी दाटड$ड ए0प:- 
27 ॥8 00जछञशणा। 


६8 जवादरलाल नेहरू ने इस बात को स्वोकार करने से इन्कार किया कि 
युरोपियन लोग सदा एशिया पर पभुल्र करते रहे हैं। छोट २ हिन्दु- 
स्‍्तानो सदा ने युरोप के प्रथम आक़ान्ता सिकन्दर की कमर तोड़ दी थी, 
यह कहना भूल है कि सिकन्दर ने भारत को जीता था। उसका किसी बड़ें 
भारतीय राजा से मुक बला द्वी न हुआ था । 
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जमाने के पंजाबियां में भी देख सकते हैं। यह पंजाबी अपनी 
बारी में पंत्राब के मेदानों में हमारे साथ भी उसी दृढ़ता और 
वीरता से लड़े, जो इनकी विशेषता है। यह पंजाबी सिपाही 
आज भारतोयष साम्राज्य के कीमती भाग हैं ओर इंग्लैंड की 
विक्टोरिया मद्ारानी के सर्वोत्तम सैनिक हैं **”* १ ४६8 
हाभारत युद्ध में इस पंचयद बीर भूमि के वीरों को अपने २ 
पत्त में करने के लिये कोरव पाण्डव दोन ने पूरी कोशिश की । रथ 
संचालन में ऋष्ण का प्रतिद्वन्दी राजा शल्य ओर उसके मद्र वीर, 
अ्रजुन की गांडीय वो को मन्‍द करने वाले संसप्रक गण, दुर्योधन 
की विजयाभिज्ञापा के आश्रय स्थान सुशर्मा राजा की सेनाओं के 
कारनामों को कोन भूत घऊ्ता है ! लिकन्द्र के चले जाने के 
बाद बोर चन्द्रगुप्त, अशाफ़ और समुदगुप्र ने स्वयं अपने २ समय 
में इस पंचनद भूमि के बोर की सटायता से अफगानिस्तान तथा 
मध्य एशिया तक आप देश की विजय वजयन्ती लहराई । 
इसी बीर भूमि पंज,ब्र के जयपाल अनंगप ल ब्राह्मण राजाओं 
ने काबुल को अपनी राजवानी वना कर पंजाब की वीरता की 
धाक बठ।ई । भाग्यचक्र के विपरीत होने पर भी इस पंचनद के 
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बोरों ने-कभी पंच्रायती तेज के द्वारा--कभी गुरु गोविन्द््सिह 
की बाण वर्षा द्वारा--ऊभी बन्दा बेरागी की शस्त्र-अस्त्र की साया 
शक्ति से- कभी सिक्ख मिसलां के वीर सरदाराों द्वारा, यहां गजनी 
ओर दिल्ली के किसी भी मब्त्त्वाकांत्ती बादशाह को स्थिर रूप से राजा 
के रूप में पेर नहीं जमाने दिया | यहां बढ़ी पेर जमा सका | वही 
यहां का राजा बन सका, जिसने महाराजा रणजीतसिंह की भाँति 
पंजाब पंजाबियां का है--आदश अपन सामने रखा। इस आदशे 
को सामने रखते हुए महाराजा ने, न दिल्ली के बादशाह को, न 
अंग्रेजों को ओर न अफगानिस्तान के बादशाहों की अपने जीते जो 
इस भूमे पर पेर जमाने दिया । 

पंचनद की ब्रिशोवता यहां के पंचायती ढंग में है। गुरु 
गोबिन्दर््िद ने इस विशेयता को सममभते हुए पंचप्यारों को अपना 
काम सोंबा | सिकन्द्र को भी इन गशों ने पंजाब में देर तक नहीं 
टिक्ने दिया । बीर बेरागी के बाद इन सिक्‍खों ने भी पंचायतों ढंग 
से पंज/ब को विदेशी अक्रान्ताओं से बचाया। दीर बरागी बन्दा 
पंजाबियओं में हिलभिल न सका । इस लिये अत्याचारियों का 
दुमत्र करने के बावजूद भी, वह देर तक अपना प्रभाव कायम न 
रख सका | महाराजा रगजीतपिंह ने महाराजा बनने के बाद भी, 
इसी परम्वरा को निभाने के लिये अप्नतततर की गुरमता में शामिल 
होते रहे । राजपुनानां की जनता महाराणाओं को पूजतो है, युक्त 
प्रान्त में लोग राम राजा की प्रशंसा करते हैँ । आल्डा ऊदल 
आदि व्यक्तियो' को पूजते हैं। मध्य ग्रान्‍्त के लोग छत्रमाल को 
महाराजा मानते हैं। मराठे शिवाजी को पूजते हैं। समय समय 
पर भारत के अनेक राजाओं ने प्रजाओं के हृदयो' पर अधिकार 
किया ! विक्रमादित्य, समुद्रतुप्त हुए, परन्तु पंजाब में कोई राजवंश 
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हीं पनप सका। यहां तो ज्ञीती जागती बीरता की उपासना है | 
भारत के दूसरे भागों में श्रनक प्राचीन देवी-देवताओं से 
सम्बद्ध राजवंरा परम्परा मिलतो है। परन्तु पंजाब में मद्रर्का 
का सद्रक प्रतिनिधि शल्प्र, संसप्तक गणो' का सुशमों, पौरस 
जाति का पोरस , पिछली सदी में अपने शस्त्र बल से महाराजा 
का पद अपन,ने वाले रणजीतसिंह दिखाई देते हैं। छुछेक वंशा- 
भिमानी, चम्ब।मंडी नाइन आदि के पहाड़ी राजा दिखाई देते हैं । 
जिनका जन्मसिद्ध राजाधिकार जनता में प्रसिद्ध है। परन्तु इन 
का पंचनर के समतल पर, षंजाब की नदियों से घछिचित, यिस्तृत 
मैदान में रहने वाली, स्वतन्त्र प्रकृति बाली साधारण जनता 
पर कोई प्रभाव नहीं । आज भी नये युग की नई राजनीति में 
सब प्रान्ती' में कोई न कोई प्रभावशाली विशेष व्यक्ति जनता की 
गएरी श्रद्धा वा सच्चो श्रद्धा का ध्येत् बता हुआ है| परन्तु पंचनद 
पंजाब में आज भी यही पुरानी प्रकृति अपने पंचायती रूप में 
प्रकट हो रही है | राजनैतिक आन्दोलनों में जनता, जनता के रूप 
में अद्वितोय उत्माह से आगे बढ़े गी | परन्तु नेतृत्व के मेदान में 
किसी को निष्कंटक एक क्षण भी नेता मानने के लिये वह तैयार 
नदीं। स्वामी श्रद्धानन्‌्द और लाला लाजपतराय के बाद कोई व्यक्ति 
इस ज्ेत्र में आगे नहीं आ सका या क्रिप्तो बढ़े स्व॒तन्त्र प्रकृति को 
पव्ायती पंजाबी जनता ने आगे नहीं आने शिया । यह पं वायती प्र वृत्त 
ही पंजाब की विशेषत। है । इस विशेषता ने इसे लाभ भी पहुंच ए 
ओर द्वानि भी। इस प्रवृत्ति के कारण पराधीन होते हुए भी 
पंजाबी भूग्या नहीं मरता और इस पवृत्ति के कारण पंजाबी 
उत्साही और सब कुछ न्योौउावर करने को तैयार होते हुए भी, 
भारत की राजनतिक पराधीतता के मुख्य कारण बन हुए 
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हैं। अस्तु कुछ भी हो, आज भी अंगरेज्ञो' की सेनाओ' में भी 
पंजाबी अपनी बोरता के लिये विशेष नाम पद कर-पंज.ब 
छुत्रियों की बोर भूमि है--अपने रक्त सिंचन से प्रधारित् 
कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्रज्य के संचालक, श्रब तर ज्षत्रिय 
भू मे को भरत का द्वी नहीं, अपतु ब्रिटिश साम्राज्य का (5904 
877) रक्षऊ बाहु समझ रहे हैं। ओर इस रक्षक बाहु ने अफ्रीका, 
इटली, फ्रांस ओर बर्मा के मैदानों में अपने उदृण्ड भुजदणइड 
से जमेती की बम वर्षा को थामने में कोई कमी नहीं की | 
भारत के इस खड्ग-बाहु प्रवेश द्वार, अभेद्य दुगे की वीर रस- 
मयी वीरगाथा का पःरायण, उसके वीर चरित नायको' को 
विरुदावल्ली के कीतन द्वारा किया जा सकता है। इस पारायस 
का क्रम कालक्रम से दोगा। प्रारम्भ काल के प्रकृति विजयी वीरों 
का संकेत पूतक वर्णोन किया जा चुका है । अब क्रमश: वीर 
गाथा के रूप में पंचनदीय वीर ज्षाद्रयों के गुण कीतन का 
श्रीगणं शा किया जाता है । इस कथा प्रसंग के प्रारम्भ करने से 
पूत्र हम यह लिय देता आवश्यक समभते हूँ कि हम इस कथा 
के प्रमंग में पञ्चाबी पकुतद्‌ निवासी उसी को वहेंगे जो सप्त- 
सिन्धु कु पद्ननद का रहने बाला या जिसने इस भूमि भाग को « रा 
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भरा समृद्ध करने में अपने आप को समर्पित किया हो; और 
जिसने समय समय पर उत्तर दक्षिण गज्ञनी, मंगलाई दिल्ली से, 
अथवा समुद्र भागों से यहां श्राकर पश्चनद भूमि की जनता को, 
र'क्तसी अ्रत्याचार तथा लूटमार का साधन बनाने बालो का 
मान मदन करने में अ्रपने आप को स्वाहा किया हो । ऐसा व्यक्ति 
' क्ैहिन्दू हो या मुसलमान सिक्‍्ख हो या कोई और भी दो, हमारे 
लिये वही पञ्लाबी वीर है | हमें भी इसी भावना से पशद्चनद की 
भूमि में रहते हुए यहां की परम्परागत सभ्यता और इतिहास 
को गौरवशाली बनाने का संकल्प करना चाहिए, तभी हम सच्चे 
अर्थों में पश्ाबी बीरों की पूजा कर सकेंगे | 


( ९ २९ ८ 

सांस्कृतिक धमें और साहित्यिक दृष्टि से पंजाब बो भारतीय 
राष्ट्र का मुल स्नोत माना जाता है। बेदिक साहित्य और भारतीय 
थ्रायेजाति के सामाजिक संगठन का बीजबवपन इसी पंचनद में 
हुआ था। उत्तर से आने वाले मुसलमान श्राक्रान्ताओं ने इसी 
स्थान पर इस्लाम के सम्बन्ध में जो रीति रिबाज्ञ स्थापित किये, 
यही भारत ब्यापी इस्लाम के रीति-रिवाज बने | गुरु नानकदेव 
गुरु तेगवदादुर, गुरु गोविन्दर्सिद ने भी भारत व्यापी धमप्रचार- 


* पंजाब निवासी जनता एक दी सूल जाति से सम्बद है। उनमें कोई 
मौलिक मे नहीं है | जातियों उपआतियों के विषय में प्रामाणिक अमन 
ऐतिहासिक ढा० ईऋस्‍लेडो ने कई «पे पूृथ यह सचाई प्रदरट को थी कि पंजाब 
निवात्तियों में जाति मेद का अंब उनडझी वेषभूषा ओर केशभूषा की भिन्‍नता 
के कारण प्रतीत होता है| यदि पंजाब के हिन्दू मुसशमान सिक्‍सखों को एक 
जैसा वाना पहना दें तो यद पता खगानां मुश्किल होगा कि इनमें झोन हिन्दू 
है, कोन मुप़लमान है | 
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यात्राओं द्वारा इसे भारतीय राष्ट्र का भाग बनाने में काफी हिस्सा 
लिपा। पोराणिक हिन्दू-देवी-देवता मानने वाले कभी कभी इस प्रांत 
को वाहीक देश कह कर इसे अ्रपवित्र भी कद्दते थे; परन्तु उनमें से 
भो अधिकांश ने हरद्वार को पंजाबियों का तीथे स्थान मान कर 
इसे भारतोय राष्ट्र का सांस्कृतिक दृष्टि से भाग बनाए रखा | 

अंप्र जो शासन काल में भी ऋषि दयानन्द ने पंजाब को अपना 
मुख्य कार्यक्षेत्र इसी लिये बनाया था कि बह भारतीय राष्ट्र के साथ 
पंजाब को सम्बद्ध रखना चाहते थे। पंजाब के आयेसमाज आंरो- 
खनन का मुख्य काये गुरुफुल विश्वविद्यालय भी स्व० श्री श्रद्धानन्द 
के नेतृत्व में, पंजाब की आय जनता को भारतीय राष्ट्र के साथ 
सम्बद्ध करने का मुख्य साधन बन रहा है | 

भोगोलिक ओर व्यावसायिक तथा श्र्थिक दृष्टि से राष्ट्र के 
विविध प्रान्त पंजाब के साथ ओत प्रोत्त हैं। इनके प्राकृतिक 
घातावरण ओर व्यवसायिक तथा अर्थिक उतार चढ़ाबों का एक 
दूसरे पर गदरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रत्यक्ष सचाई को हरेक 
स्वीकार करता है। सामाजिक दृष्टि से पंजाब की जातियां उप- 
जातियां समय समय पर अनेक कारणों से भारत के दूसरे प्र/न्तों 
में जाकर बसती रहो हैं। विशेषतया पंजाब के आर्य क्षत्रिय जाट 
भाटिया आद्वाणों के इततहास इस बत के साक्षी हैं कि इनमें से 
अधिकांश जन समुदायों के पृवज्ञ, पंजाब से जाकर इन प्रा तों में 
बसे थे। केवल दिन्दुओं के नहीं. पंज.ब के मुसलमानों की जाति 
उपजातियां भी यहां से फैल्ञ कर, दूसरे भ्रान्तों में जाकर बसो हैं । 
सामाजिक दृष्टि से विवाद आदि सम्बन्धों की दृष्टि से पंजाब 
भारतीय राष्ट्र का सदा अंग बना रहा है । पंजाब की आये जातियों 
के कारण ही भारतवष का नाम झआरयांवते रखा गया था। 
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उपलब्धमान महाभारत के पारायण से पता लगता है कि 
पंजाब के त्रिगते, संतप्तक और मद्रकराज, शल्य आदि भारत दी 
राजनीति में, भारतीय राष्ट्र में समय २ पर होने वाले संगठनों में 
भाग लेते रहे | सिकन्दर के ञआआक्रमणों के समय ऐसा प्रतीत होता 
है कि पंजाब भारत की राजनीति से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध न था । 
श्रथवा यद कह सकते हैं कि उस समय पंजाब में स्व॒तन्त्र राजशक्ति 
थी | जनपद, गण राजपद्धति के कारण, व्यास नदी के पार के राजा 
पंजाब की राजनीति में भाग न लेते थे। इन गणतन्त्र राजशक्षियों 
ने सिकन्दर को पंजाब में देर तक न टिकने दिया। परन्तु उस 
विदेशी राज शक्ति द्वारा किए गए आक्रमण ने, गंगापार की राज- 
शक्ति को यह अनुभव कराया कि विदेशी आक्रमगों को रोकने के 
लिए आवश्यक है कि पंचनद प्रदेश को भारतीय राजनीति का अंग 
बताया जाय | तदलनुसार मौय साम्राज्य के सम्राट अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा पंजाब की राजनीति का संचालन करते रहे। चन्द्रगुप् 
अशोक के सेनापति पंचनद तथा भारत के उत्तर पश्चिम सोमाप्रास्तो' 
पर तैनात होते रहे। गुप्त वंश के राजा इसी नीति पर चलते रहे 
और पंजाब में उतर से आने वाले विजेताओ' की रोकथाम करते 
रहे; यही नदीं, काबुल तक अपनी सेनाओ को विजययात्रा के 
लिए भेजते रहे। यह नीति-मुसलमानों के श्राक्रमण काल तकऊ 
जारो रही। इसी नोति का परिणाम था कि जब ८वीं ध्वीं 
१०वीं सदी में विदेशी मुसलमान अरक्रान्ताओं ने भारत की ओर 
प्रस्थान किया तो उन्हें काबुल तथा सिन्ध में भारतीय राजाओं 
से मुकाबला करना पड़ा | भारतीय राष्ट्र के अनेक राजा भी समय- 
समय पर पंजाब वी राजशक्ति की सहायता करते रहे परन्तु उन 
विदेशी आक्रमणो' के प्रब॒न्न द्ोने तथा भारतीय राष्ट्र के अन्दरूनो 
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समाज के शिथिलर होने के कारण काबुल के बादरशाहो' ने पंजाब को 
भारतीय राष्ट्र से यकू कर अपना अंग बनाने की कोशिश की। पंजाब 
की तात्कालिए राजशक्ति तथा जनता इस प्रत्रत्ति को न रोक सकी । 
गज़नी और काबुल से पंजाब का शासन होने लगा। इन विदेशी 
आक्रान्ताओं में से कई बादशाह अ्रफ़गानिस्तान से विद्रोह 
कर दिल्ली में गद्दोनशीन हुए। इस समय से पंचनद का प्रदेश 
दिल्ली के मुगल बादरशाहो--और काबुल के अफ़गाती बादशाह 
की होड़ का विषय बन गया। जब तक ओरबजेत्र जैसे शक्तिशाली 
बादशाह दिल्ली में रहे इन्होंने पंजाब को अफगान राष्ट्र का अन्न 
नहीं बनने दिया। जब दिल्ली के मुगल बादशाह निबल हो 
गये तब काबुल, अफगानिस्तान के अ्ब्शली दुर्गनी तैमूर और 
जमान शाह ने अफगान राष्ट्र का श्रज्ञ बना कर अपने प्रतिनिधि 
पंजाब में तैतरात किये। कई वर्षों तक मुगल प्रतिनिधियों और 
श्रफ़गान प्रतिनिधियों में संधष होता रहा। इस बीच में इन्हीं 
दिनो बन्दा बैरागी, सिखमिसलो' और महाराजा रणजीतसिंह ने 
इनके पारस्परिक संवर्ष से फायदा उठा कर पंजाब को, मुगलो' की 
निस्तेज दिल्ली और अफ़गानो' के काबुल से, स्वतन्त्र करने का सफल 
यन्न किया महाराजा रणजीतसिंद ने अपने जीवन काल में पं जाब 
को स्व॒तन्त्र रखा । इस समय तक भारत का अधिकांश भाग अंग्रेजों 
के आधीन हो चुका था | दिल्ली में भी अंग्रेजों की चलती थी | दिल्ली 
वो हथियाने के लिये मराठों और अंग्रेजों में परस्पर तीज्र संघषे 
हो रहा था। अंप्रेज्ञो' का प्रतिनिधि लाडे लेक और मराठो का 
प्रतिनिधि यशवन्तराव होलऋर महाराजा रणजीतसिंह से सहायता 
लेने आए। रणजीततिंद ने पंजाब की तात्कालिक राजनेतिक 
स्थिति की दृष्टि से, दोनों को विदेशी समझा ओर दोनों की सद्दा- 
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यता नहीं की | पंज,ब को भारतीय और अफगानिस्तान की 
राजनीति से स्वतन्त्र तथा असग्बद्ध रखना चाहा। महाराजा 
रणजीतसिंह के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उनके जीवनकाल 
में राजनैतिक दृष्टि से पंजाब ब्रिटिश भारत का अक्व न बन सका | 
परन्तु उनकी सत्यु के ब द-खालसा के परस्पर कलह ओर महाराजा 
रण जीतसिंद के अदरदर्ती उत्तराधिकारियों' के कारण पंज्राव 
अंध जी शासन-शक्ति का अद्भ बन गया। अंप्रज शासको' ने 
मुगलोी की भांति दिल्ली को और भारतवष को अपनाया नहीं था; 
बंद तो लन्दन से सारे भारतत्रषे पर, आधीन राष्ट्र की भांति शासन 
करना चाहते थे और भारत के विविध प्रांतों तथा विविध जातियो' 
को परस्पर संगठित न होने देना चाहते थे। इसलिए इन्दों ने 
पंजाब में राजनीति का संचालन इस ढदड्न से किया कि पंजाब 
भारत के दूसरे प्रांनत्तों से प्रथक ही रहे । 

अंग्रेज्ञो' ने इसे भारतीय राष्ट्र के दूसरे प्रान्तो में जारी हुए राज- 
मे तेक भ्रानदोलनों से भी प्रथक रखने के लिए श्रनेक प्रकार के यत्र 
किये। सन्‌५७के भारतीय स्वातन्त्य युद्ध में अधिकांश पंजाबी सिख 
सिपाहियो' को भारतीय स्वतन्त्य युद्ध के सिपाहियो' के मुकाबले में 
महाराजा रणजीतसिंह के दिल्ली चल्ो' के नारे का सहारा लेकर ला 
खढ़ा किया। विजय प्राप्त होने पर इनाम रूप में हिसार हांसी तथा 
गुडढ़गावां के प्रदेश पंजाब प्रान्त को दिये। अंग्रेज इस बात को श्रच्छी 
तरह सममते थे कि यदि कोई विदेशी पंजाब में ओर भारत में 
अपना शासन कायम करना चादह्ता है तो उसे पंजाब को भारत 
से पृथक रखकर पंजाब के जनबल और शख्न-बल द्वारा अपना 
सैन्य बत्ञ बढ़ाने का प्रबन्ध करना 'चाहिए। जब तक भारत में 
स्वतन्त्रता का युद्ध शश्नाश्नो' से दोता रहा, तब तक पंजाबी सिपा- 
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हियो' का अंग्रे ज उपयोग लेते रहे। जब भारत में वैधानिक अ्रथवा 
नि:शख्र राजने तिक स्वाधीनता के आन्दोलन चलने शुरू हुए, तब 
अंप्रज राजनीतिशो' ने इस प्रह्नार के कानून बनाए, कोन्सिल 
एसम्बली की निवाचन पद्धति में इस प्रकार के हेर-फेर किए कि 
पंजाब भारतीय राष्ट्र से अलग रहे | इसी नीति का परिणाम है कि 
आज पंजाब में कांग्रेस का आ दोलन प्रबल नहीं हो सका। लण्ड 
एलीनेशन एक्ट ने पञ्चाब के मुसलमानों तथा जाटों को गैर 
मुपलमानो का प्रतिस्पर्धी बना दिया। परिणाम यह है कि जहां 
भारत के दूसरे प्रास्तो' में जनता का बहुमत कांग्रेस के साथ दै वहां 
पत्चाव का बहुमत कांग्रेस से प्रथक है। सिख, मुमलमान, हिन्दू 
देहाती शहरी दृष्टियों से निवोचन मंडल बनाकर पशञ्चाब को 
भारतीय राष्ट्र से प्रथर रखने का फिर प्रबन्ध कर दिया। सांस्कृतिक 
ओर सभ्यता की दृष्टि से भी पदञ्जञाब को भारतीय राष्ट्र से प्रथक 
रखने के लिए सरकारी रित्षा पद्धति में कई प्रकार के दाव-पेच 
रखे गए । उदू को पत्लाब की प्रान्तोय भाषा घोषित कर ओर हिन्दी- 
गुरुमुखो में संघष पैदा कर ऐसी स्थिति पेदा कर दी है कि साहि- 
ट्यिक दृष्टि से पश्नाब भारतीय राष्ट्र के साथ अच्छी तरह एक सूत्र 
में प्रथित न हो सके । पश्चाव के इस सांस्कृतिक ओर साहित्यिक 
अन्त: संघषे का परिशाम है कि आज पत्नाब में स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 
दिखाई देता जो सारे पञ्ञाव का प्रतिनिधित्व ओर नेठ्त्व कर सके । 

अब अंप्र ज भारत का शासन सूत्र छोड़ रहे हँ--इस समय 
दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार कायम दो गई है। पत्चाव की राजनीति 
पुराने ढर्रें पर चल रही दै। पाकस्तानी मुस्लिस लीगी और युनियनिष्ट 
मुसलमान ओर अकाली सिख पश्चाव को भारतीयराष्ट्र की राज- 
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नोति से प्रथक रखना चाहते हैँ । ब्रिटिश मिशन ने भी ए० ब.० सी० 
अप बना कर इस भ्रवृत्ति को प्रबल किया है। 

इस बुराई को दूर करने के लिए कांग्रेस को तथा भारतीय 
राष्ट्र के प्रमिश्ो| को सामाजिक साहित्यक तथा व्यावसायिक चेत्रो में 
ऐसे आन्दोलन चलाने चाहिये जिनसे पश्चाब दिन ग्रति दिन श्रन्य 
प्रान्तों के साथ अधि 5 से श्रधिक्र सम्बन्धित धोता जाय | 


[३] 
पंचनद के पर्वत जंगल ओर नदियां 


हल्दीघारी, सिंहगढ़ और थपम्ापल्ली की पहाड़ी घाटियों' में 
बीरतापुरवेक लड़ने वाले बोर, मानव समाज के इतिहास में विशेष 
सन्‍्मान से स्मरण किए जाते हैँ। हालेंड, इगलेंड, स्पेन की 
समुद्र तटवर्ती जातिग्रो' ने समय समय पर समुद्री युद्धों में 
जो चमत्कारी साइसपूण काये किये थे; उनके कारण इन देशों 
के वीर संतार के साइसी वीरों के लिये आदश रूप हैं। पश्चाय 
की परवेतमालाओं और स्वच्छन्द नदियों के मध्यवर्ती द्वीपों और 
द्वाबों में दोनों प्रकार की वीरताओं का रोमांचकारी स्वर्णीय 
मिश्रण दिखाई देता है । इस रोमांयकारी सिश्रणा का साक्षात्‌ 
अनुभव कराने के लिये, पद्चनद की उत्तज्ञ शेलमालाओ', और वीर 
रस का सद्थार करने वाली स्वच्छन्दर नदियाँ तथा घने जंगलों” 
का, रण संचालन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व निर्देश पू्वेक 
भौगोलिक वणन किया जाता है । 

यह प्रान्त (१३६३३०बग मील) पद्चनद प्रदेश (सिंध की सहा- 
यक सतजुज,व्यास,रावी, चनाव और मेलम)नदियो का प्रदेश है । 
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इसमें संदेद नहीं कि पद्जाव के बड़े भाग में नदिय द्वारा बना हुआ 
कछारी मेदान या द्व,बा है। स्थालकोट के पःस इस मैदान की ऊँचाई 
समुद्र तल से ८५० फीट है पर मुलतान के पास २४० फीट । 
दक्षिण पश्चिम में यहां मेदान केबल ७४०० फीट ऊँचा रह गया 
है। नदी के पास वाला नीचा भाग खादर ओर दरवाला उचा भाग 
बांगर या साझा कहलाता है| इस त्रिभुजाकार मैदान के दक्षिण में 
सरहिन्द का रेगिस्तानी पठार है ज्ञो सतलज में आने वाले प।नी को 
यमुना में जाने वाले पानी से अलग करता है। धुर दक्षिण में, 
अर।बली की टूटी फूरी पहाडियां हैं। इसी पढ़ाड़ी के आखिरी सिरे 
पर दिल्ली शहर बसा है। पश्चिम में तिध ओर मेलम के बीच सिंध 
सागर द्वाबा तथा निंध नदी के पश्चिमी किनारे और सुलेमान 
पर्वत के बीच का कुछ भाग भी पश्चाब के अन्तगंत है। मैदान 
के पश्चिम ओर उत्तरयूते में पड़ाड़ी प्रदेश है । इस पहाड़ी प्रदेश 
में प्रान्त का $ भाग घिरा हुआ है । इसी भाग में पश्चब की 
नदियों का अधिकतर ऊपरी माग है। मैदान के पास प्राय: ४००० 
फीट ऊँचाई बाली सिवालिक पदत श्रेणी बहुत नीची है | इधर 
की भी वह श्रेणी श्रधिक नीचो पर बहुत चोड़ी हो गई हैं। कुछ 
श्रौर आगे हिमालय की १४००० फुट ऊँची और दिमाच्छादित 
पीर पश्चाल श्रेणी है। यदी श्रेणी पश्चन व की उत्तरी सीमा बनाती 
है। इस श्रेणी और उच्च कराकोरम के बीच में काश्मीर की घाटी 
है। पञ्माब के पहाड़ी भागों में कभी-क्रभी भूचाल भी आ 
जाता है। जेडलम ओर सिंध नदी के बीच में नमक के पहाड़ की 
प्राचीन पर घिसी हुई श्रेणी से, पहाड़ी नमक मिलता है। . 
पञ्ञाब प्रान्त अधिक उत्तर में समुद्र से बहुत दूर स्थित है, 
इसकी अधिकांश ज्ञमीन रेतोली है । इसलिये पश्चाब की जल्नवायु 
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बविकराल महाद्वीपीय है। दिन और रात के तापक्रम तथा सरदी 
ओर गरमी के तापक्रम में भारी अन्तर रहता है | 

पदाड़ से प्रायः १०० मील की दूरो तक काफी (श्शया 
१४ इत्ख) वर्षों हो जञातो है। यह वर्षा गर्मी में ( जुन्ञाई, सितम्बर 
तक ) दक्षिण-पश्चिमी मानसून ओर सरदी दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह जनबरी फरवरी में भ्रमध्य सागर के तुफ़ानों के कारण 
दोती है । इसलिये उत्तरी पूर्त्री पश्न,ब में दो फसलें पैदा की 
जाती हैं । पर पदाड़ से बहुत दूर दत्षिण-पश्चिमीय पञ्ञाब में 
बहुत ही कम वा होती है , गर्मी की ऋतु में यद्द प्रदेश आग की 
भट्टी बन जाता है । जून मास में दिन का तापसान १२० श्रंश 
फ नेदाइट से भी अविक होता है। जनबरी फरवरी में कड़ाके की 
सरदी होतो दे ओर रात का तापक्रम या फ्रीजिक पाइस्ट से भी 
नीचे गिर जाता है । पर दिन का तापक्रम सरदी में भी कभी 
कभी ७५ अंरा फान हाइट से श्रधिक हो जाता है| पतञ्नाब की जल- 
वायु प्रायः खुश्क होने से बहुत ही स्वास्थकारी है । 


पंजाब के पेत-- 


पत्चाब की नमक पदाड़ियां, सफेद कोह की तलेटी से 
प्रारम्म होकर पूथे की ओर सिन्ध तक फैल कर कालाबाग के 
पास हो कर, सिंध सागर द्वावा को पार कर जेहलम नदी के 
दाये किनारे पर एक दम समाप्त हो जाती हैं। यह पद्दाढ़ियां समुद्र 
तट से लगभग २००० फीट नीचे खाई पर है | इसमें नमक श्रेणी 
के खनित्र पदाथ हैं। दक्षिण में रेतोला भाग है। उत्तर में शिला 
मय भाग हैं । उत्तर-पूर्वी सीमा पर हिमालय के नीचे के भाग में 
मण्डो शहर के पास भी लाल रंग का नमक मिलता है । 
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इनमें वृत्त पर्याप्त मात्रा में हैँ । चम्बा, कुल्लू, दज़ारा की 
हिमालय ओेणी की पव्रत श्रेणियों में देवदार हैं।शिवालक में 
चीड़ तथा कांगड़ा, हुशियारपुर, गुरदासपुर में साल के वृत्त हैं। 
इन जंगलों में बिशेरत: बार के इलाके में कीकर, जंड, जाल कोल 
बेर मिलते हैं । समय२ पर * क्ख नेता इन स्थानों में गुरिल्ला युद्ध 
करते ग्हे। 
मुगल शासन काल में पञ्न ब के ढ्व/बों के निश्न नाम थे, ओर 
श्राज़ भी इनके यह नाम प्रचलित हैं । 
सिकन्दर के समय इन प्रदेशों को कया क्या कदते थे यह्‌ 
निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता । उपलबभ्यमान वणनो' से 
यह निर्दिष्ट किया जा सकता है कि किन स्थानो' पर कौन कोन 
जनपद वा शासक थे । निम्नलिखित तुलनात्मक व्योरा श्रंकित 
किया जाता है । 
व्यास--राबी का मध्य प्रदेश -बारी द्वाबा-कैथोई एक्ताड् 
कोईगण व मामा | 
रावी--वनाब का सध्य प्रदेश--रचना दोझाबा--छोटे पोरस 
का राज़ प्रदेश, दक्षिण में सियोई मलोईगण । 
चनाब--जेदलम का मध्य प्रदेश--छजचज दोआबा--पोरस 
का प्रदेश । 
जेहलम चनाव-सिन्धघु नदी--ऊऋा सिन्ध सागर द्वाबा 
ड्यास-सतलज्ञ का मध्य प्रदेश--बिस्त जालन्धर द्वावा 
हुशियार पुर जालन्धर । इनमें बारी द्वःवा मुख्य है. । 
माम्का, लाहौर, अमृतसर भी इसी में हैं । 


पश्चाव की नदियों के साथ इसका परिगणन इसलिये किया 
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जाता है; क्योंकि यह सिन्धु नदी इन नदियों के साथ हिमालय 
की चोटियो से निकलती है | इसके लम्बे चकरदार धारा प्रवाहों, 
तथा इसके तट पर आब्ाद प्रदेशों की स्थिति के कारण चिर- 
काल से इम को भारतत्रष के उत्तरी प्रदेशों की सोमा माना ज!ता 
रहा है । दुर पश्चिम तथा उतर के विजेता, सिन्वु नदी को फर 
करना भारतीय प्रदेश को विजय करने का प्रथम पद मानते रहे 
हैं। ऐतिदासिकरो तथा यात्रियों ने इसके महत्व को, अड़ोस पड़ोस 
पूत्र पश्चिम के प्रदेशो' की दृष्टि से, मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया 
ओर इसके तीज्र प्रवाह तथा नि्र ने जनता के हृदयों में आतंक 
पैरा किया । लोग सममते हैं क्रि सिन्ध नदी शेर के मुंह से 
निक्लतो है । वह इसके स्रोत को मिंह का बाब कवते हैं। दिमा- 
लग की कै ज्ञाश पर्वत माला में --कानरी, कागरी, कणेशी प्रदेश 
में इसका उद्धव है। समुद्र सतह से २२००० फीट की ऊँचाई है । 
कैल्ञाश के उत्तरीय भाग में, गोरटोप या गौरी से नजदीक रावण 
द कोल के सप्तीप इसका उद्गम स्थान है। तिब्वतीय दन्‍्त 
कथाओं के अनुमार जो कि भारतीय साहित्य से ली गई हैं-- 
भारतवर्ष की नदियां भिन्‍न२ पशुओ' के मुर्खों से प्रवाहित 
होती हैं । सिंधु शोर के मुंह से, गड्जा मच्छ के मुँह से, सतलज्ञ 
हाथी के मुँह से, तिब्बत की नदी घोड़े के मंह से । 
मूरकराफ्ट, ट्रैबेक विग्न ओर गेराड नाम के यात्रियों ने 
इसकी खोज की है | एलेइजेडर बन स ने (रणजीतसिंद के समय) 
समुद्र से पद्चनद तक इसकी यात्रा कर इसऊे सम्बन्ध में जनता 
को पयाप्त ज्ञानकारी दी । 
तिब्बत से इसका प्रवाह उत्तर पश्चिम की ओर १६० मील 
पर बहता दे । व इसका नाम 'सिंद्द का बाब” धार नदी मिलने 
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तक वहज्ञाता है! इससे कुछ नीचे कश्मीर की घाटी से उतर 
पश्चिमी राग्ते से होती हुई लशाख्र की राजधानी लेह में पहुंचती 
है। इसके बाद काश्मीर के उत्तर पश्चिम में इस्कार्डा के पार 
एक न!ले में परिणत होती है वहां से दक्षिण दिशा में दक्षिणी 
उत्तर पश्चिम से गिलगित नाम की नही के प्रवाह को श्रपने में 
सम्मिलित करती है। इसके बाद हिन्दुकुश पर्वत माला लोअर 
हिल ( नीचे की घटियों ) में प्रविष्ठ होती है । वहाँ १२० मील 
तक चक्रों वाली घाटियों ओर नालो' की दुगम घाटियों में इस 
की भयंकर धारा बहती है । पशञ्ञाब के उत्तर पश्चिमी कोने 
पर दारबरद स्थान पर उद्गम स्थान से ८१२ म॑,ल तक 
पहुंचती है । 

इसके बाद चच की घाटी में प्रविष्ट होती है। यहां इसकी 
धारा छुछ बिस्तृत हो जाती है। यहां सिनन्‍्ध नदी में किश्तियां डॉड 
चल.ई ज्ञा सऊती हैं। परन्तु गदराई काफ़ी नहीं हैं। अनेक स्थानां 
पर रेतीले तट वाले टापू बन जाते हैं । यहां से ४० मील नोचे 
पश्चिम से काबुल नदी को धारा इसमें मिलती है । काबुल नदी 
को धारा काबुल के प्रदेश, सफेद कोद की घाटी, दिन्दुकुश ओर 
चितराल की घाटियों को सींचती हुई, घटियाँ ओर सिलाओं के 
मैदानों में इसमें मिलती है । काबुज्न नदी का पानी भो सिन्ध 
नदी के पानी की तरह तीज और भयानक होने से यहां भयंऋर 
आवाज़ के साथ एक दूसरे से मिजजते हैं । इसके बाद सिन्ध 
नदी सुलेमान पवरवमाला की शाखाओं के तेज्ञ प्रवाह स्थानों में से 
निकलती है | शीत ऋतु में इसको कई स्थानों पर से पार किया 
जा सकगश है। धारा की तोत्र गति अंग काटने वाली सरदी के 
वरण यहां पार करना खतरनाक है। अनेक स्थानों पर जल्वाढ़ 
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तथा नदरों के तट भो फूट पड़ते हैं। एक बार महाराणा रण- 
जीतसिंद ने इन स्थानों को पार करते हुए १२००--७००० घुर - 
सवार बलि दिये थे । 

१८०६ ई० में महाराणा रणजीतपिंह ने काबुल नदी के संगम 
से ऊपर सिन्ध नदी को पार किया था--यह विशेष महत्व१णे 
अ्रसाधारण साहस का काम समझा गया था। नदियों के मेल 
तथा चक्वरदार प्रवाहों के कारण उतार के समय में भी सिन्ध 
नदी को धारा में भी समुद्र की भांति आवाज़ होती है। परन्तु 
यदा और हिस के पिघलने से आने वाले पानी के कारण यह 
ओर भी भयंकर हो जाती हैं । इस समय इस सिन्ध नदी को 
श्रावाज्ञ को सुन कर यात्रो स्तम्भित हो जाते हैं। अनेक स्थानों 
पर किश्तियां फंस जाती हैं, ओर चट्टानों से टकरा कर घूर 
चूर हो जाती हैं। 


काबुल नदी के संगम से फुछ नीचे फमालिया और 
अलालिया नाम की दो काली चट्टानों के सम्बन्ध में यह दन्‍्तऋथा 
प्रचलित है। इन दोनो" चट्टानों के, सिन्ध नदी में प्रवेश के कारण 
यह रास्ता खतरनाक दो जता है । १६वीं सदी में बादशाह अक- 
बर की श्राज्ञा से रोशनिया मुहम्मदी पन्‍थ के संस्थापक पीर 
रौशन के बेटों कमालउद्दीन ओर जलालडद्दीन को इन्हीं चट्टानों 
की चोटियों से सिन्ध के प्रताद में फंका गया था । इस पन्थ का 
सिद्धान्त था कि इस दुनिया में सिवाय परमात्मा के और कोई 
नहीं है और उसकी पूजा करना भी आवश्यक नहीं है | वह कुरान 
की उपेत्ता करते थे ओर ईश्वरीय 0०४०७।५ 'रि०४ंप्टांणा में 
विश्वास नहीं रखते थे | रोशनाई पन्‍थ के इन दो पश्रचारको' ने 
अनेक मुसलमान रूद्दों को नष्ट किया था। इसलिये इन चट्टानो' से 
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इन दोनोंकों नष्ट करने की समता के कारण इन चद्वानोका नाम भी 
कमालिया जलालिया रखा गया। इन पवेतीय घाटियों के प्रवाहों, 
बफोनी प्रपातो' तथा जल बाढ़ों के कारण पढ़ाड़ों से उतरती हुई 
सिन्ध धारा, भयंकर महानद के रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
समय समय पर भूमि खंडो' और बर्फलि ह्िमपवंतों के कारण बेदों 
के टूटने से महा अनथ हो जाते हैँ। १८४१ ६० में ऐसे द्वी भूमि- 
खण्ड से भयंकर घटना जलस्फोट हुआ । इसका असर अटक 
तक हुआ । १८४८ ३० १० अगस्त को सिन्ध नदी ६० फीट तक 
चढ़ गई । 
महाराजा शेरनिंद के समय एक प्रत्यक्षद्शी ने इस 
घटना का वशन इस प्रकार किया है । कई सप्ताहों से श्रटक 
से कुछ ऊपर स्थान पर बन्द की रोक थाम होने से सिन्ध 
नदी का प्रवाह कम हो गया था । एक दिन उत्तर दिशा में आस 
पास के देदातियो ने एक्र काले रंग का बड़ा बादल आकाश में 
उभरता हुआ देखा । उन्हों ने इसे हवा की एक आंधी समझा | 
हृश्यमान बादल धीरे धीरे नज्ञदीक आने लगा। श्रोर भूमि बड़े 
भारी धक्के से हिलने लगी। लोगो ने समझा कि श्रसाधरण 
वेग वाली श्रांधी के साथ भारी भूचाल आ रहा है । परन्तु 
तत्काल वहां एक विस्तृत जलधारा एक मील के विस्तार में फे ली 
हुई भारी वेग के साथ नचे की ओर बहती हुई दिखाई दी । 
सामने आने बाली हरेक वस्तु को बढाब में लेती गई । लोग 
दौड़ने लगे | परन्तु श्रव भाग कर बचने का भी मौका नहीं रहा । 
कई लोग जीवन रक्षा के लिये वृक्षों पर चढ़ गये । लगभग ६००० 
झादमी जीवन खो बैठ । दज़ारो' देद्दात नष्ट द्वो गये । दजारो' 
आदमी वे घर-वार द्वो गए। अटक के किले में पानी २ हो गया। 
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तीव दिन बाद उतरा | जायदाद और जीवन को भारी नुकसान 
पहुंचा । 

काबुल नदी सिन्घु से मिलने से ऊपर ४० मींल तक किश्तियो' 
द्वारा आर पार की जा सकती है परन्तु सिन्ध नदी की तेज्ञ 
प्रबल धारा में यद्द संभव नदीं। अटक के समीप कई स्थानों पर 
सोना भी पाया जाता है | यह स्थान सिन्ध नदी के ऊपर की 
तरफ़ और इसमें शामिल होने बाली छोटी मोटी धाराश्रो' के 
पास हैं । 

अटक के समीप इसका नाम अटक पढ़े जाता है। यहां से 
फिर संफीण धारा में बदल जाती है । २६० गज्ञ और १०० गज्ञ 
तक की चौड़ाई रह्ती है; परन्तु गहगई ओर तीज्नता पूवेब्त्‌ रहती 
है। किश्तपो' के पुल द्वारा अथवा छोटी किश्तियो' द्वारा पतमड़ 
की मौतम में सिन्ध नदीीं को पार किया जाता है| पेशावर से 
अफगानिस्तान का मुख्य रास्ता इस स्थान पर अटक को छूता 
है | यहां पर पुल बना कर रेल भी चलाई गई है| नीचे उतर 
ऋर यह ओर भी तेत्ञ हो जातो है । अटक से १४ मील नीचे 
नील,ब स्थान पर इसकी चीड़ाई इतनी कम्त हो जाती है कि 
उत्के आर पार पत्थर फेंका जा सकझतः है | इसके आग सिनन्‍्ध 
नदी दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान पर्वतमाला के 
समानान्तर, पप्चाब के पश्चिमी भांग की ओर बढती है। अटक 
से १० मीज़ नीचे जो धारा शांत गदरी ओर तेज्ञ थी, बह इसके 
श्रगगे पराड़ियो, स्‍लेट की शिलाओ के बीच में से गुज्रतो हुई 
आवर्तों में चकर खाती हुईं इतनी भयंकर हो जाती है कि इसमें 
किश्ती चज्ञाना भयावद हो ज्ञाता है। यहां उसका पानी नीलेस्याद 
रंग का द्वो जाता है । नीले पत्थर की घाटियो' में से गुज्ञरन से 
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श्रटक के १४ मील नीचे तक उसका नाम 'नीलाथब” रखा गया 
है। और इसी कारण यहां एक शहर का नाम भी 'नीलाव” 
पड़॒ गया है। इसके बाद पहाड़ों में से होती हुई श्रटक से ११० 
मील नीचे कालाबाग पहुंचती है, वहां से पुनः विशाल्ष नमक 
प्वेतमाला में से गुज्ञरती हुईं, गददरी निमेल शांत धारा का रूप 
धारण करती है । काल्ाबाग से मिट्नकोट तक ३४० मील के 
मैदान में, दक्षिण की ओर, इसके दोनो' ओर के तट नीचे हैं 
परिणाम यह है कि बाढ़ के दिनो' में इस स्थान के चारो ओर 
जहां दृष्टि दौड़ाएं पानी ही पानी दिग्दाई देता है । हिमालय की 
हिन्दू कुश की बफीली चोटियो' के पिघलने पर बसन्त में बाढ़ 
आनी शुरू होती है और पतमड़ के आने तक उत्तर जाती है । 
मिठनकोट से २, ३ मील नीचे सिन्ध नदी पष्चनद चनाथ में 
मिलती है। इस पत्चनद में पञ्चाब की नदियां मिलती हैं। यहां 
तक सिन्ध नदी १६५०मील मागे तय कर चुकी है और समुद्र तट से 
४६०मील की दूरी पर आजाती है| पद्चनर में सिन्धनदी के मिलने 
के बाद, सूग्वी रेतीली भूमि के कारण पानो भूमि में समा जाता 
है, परन्तु समाता हुआ दीखता नहीं | क+ कि धारा धीरे धीरे कम 
होती है । श्रंत में नदी कई मुद्दानों में बटती हुई भारतीय अरेबियन 
समुद्र में शामिल दो जाती है । इस नदी के पश्चिमी तट के समा- 
नानतर कई मीलो तक छलिंध से वन्नू तक उत्तरी मांगे जाता 
है। श्र इसके पूर्त्री तट के समानान्‍्तर मुल़तान से रावल- 
पिंडी तक रास्ता जाता है | डेरा इस्माइंलखां और डेरा गाज्ञीखां 
के ज्िलो' में से यद नदी द्दोकर गुजरती है । डेरा इस्माइलसां 
इस नदी के पूर्व तट पर है और डेरागाज्ञीखां पश्चिम की भर है 
इन ज़िलों में सिन्‍ध नदी का पाट ४८० गज्ञ से लेकर १६०० गज्ञ 
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तक फेल जाता है ओर जल बाढ़ के दिनों में तो कई स्थानों पर 
मील से भी ज्यादा चोड़ा हो जाता है । गहराई ४ फुट से २४ फुट 
तकर होती है। सिन्ध नदी शानदार महानद हैं । बोयलिश्रोरा 
नाम के यात्री के शब्दों में यह नदियों की महारानी है। चोड़ाई 
लम्बाई गहराई श्रादि इसकी अन्य विशेषताओ' को दृष्टि में रखते 
हुए इसे संसार की विशेष महानदी कहा जाना डचित है। 
ओरंगज्ञेब के समय में इसके द्वारा बड़ा व्यापार होता था । १७वीं 

सदी के अन्त में दैमिल्टन ने इस नदी द्वारा भारी यातायात होता 

देखा था। परन्तु पीछे से इस प्रदेश के ईष्यालु श्रमीरों के 

पारस्परिक संघर्ष तथा अत्याचारो' ने इसके व्यापार को कम 

कर दिया था। १८३४ ई० में इस नदी पर पहली बार स्टीमर 

चलाया गया था। परन्तु १८७८ ६० में इण्डस बैली स्टेट रेलवे 

जारी होने पर स्टोमरों और किश्तियों का व्यापार बहुत कम हो 
गया। रेलवे डिपार्टमेंट के लिए बेड़ों द्वारा आरर-पार सामान ले 

जाने का काम किया जाता है । 

अटक- हिन्दी शब्द, रोक थाम--भारत की पश्चिमी सीमा 
को बत,ता था । मध्यकालीन पौराणिक साष्त्य के अर नुसार इस 
दिशा में हिन्दुओं के लिये आगे जाना निषिद्ध था | सिनध नदी के 
पूर्वी तट पर बायीं ओर अटक का किला ऊँचाई पर नदी पर 
भुका हुआ है। अटक के सामने नदी के दाए' तट पर सैराबाद 
किला दे । कइयों की राय में यह किला अकबर द्वारा और कहइयों 
की राय में नादिरशाद्द ने बनवाया था। 
झअटक का किला १४८३ ई० में सम्राट अकबर ने नदी के 

यातायात को रोकने के लिये बनाया था । ख्वाजा शमसुद्दीन 
खाफी के निरीक्षण में बना था। यह समानाम्तर चतुभुज की 
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शकल में है | एक पाश्व ४००ग त़ लम्बा तथा दूसरी तरफ़ के पाश्ये 
लगभग दुगने ८००गज्ष हैं तथा हैं | दीवारें पत्थर को हैं। व्यापारी 
और सैनिक दृष्टि से यह किला मदित्वपू् है | उत्तर से 
आक्रमण करने वाले प्रायः सभी श्राक्रान्ताओं की सेनाओं 
( अलेकज़ेंडर, तैमूर, नादिरशाह् ) ने इस स्थान पर ही सिन्ध नदी 
को पार किया था। इस स्थान के फ्ता लगाने का श्रेय सिकन्द्र 
को दिया जाता है। सिकन्दर ने पहाड़ों की लांघकर वतमान॑ 
कन्धार स्थान पर शिविर ल्गाण था। सिन्ध नदी के पश्चिमी 
तट की लड़ाकू जातियों को जीत कर सिन्ध नदी को टैक्सित्ा 
स्थान पर पार किया, क्‍योंकि यहीं धारा फा पानी ऐसा 
था जहां पुल बन सकता था। खेराबाद के समीप उन दिलों के 
खटाक फिऋऊ के सरदार द्वारा बनाई गई कृत्रिम नहर है, 
जिससे आस पास की भूमि सींची जाती थी। 


जेदलम-+ 

सिन्ध से पू्वे की ओर बहने बाली पांच नदियों में जेहलम 
नदी लम्बाई की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है । प्राचीन भोस एरियन 
इसे 7१880०8 कहते थे । संस्कृत में इसका नाम वितस्ता है । 
स्थानीय बोली में वयात और बेवात कदते हैं। कहा जाता है कि 
यहीं जलालपुर के नज्ञदीक सिकन्दर और पोरस का युद्ध 
हुआ था । आइन-ए अकबरी में 730008/७ बैटस्टा कहा है । 
टाल्मी इसे 9088908 है । तैमूर का इतिहास लेखक 
शरफ़-उद्दोन इसे डेरिन (/20/00&7) श्रौर गमोड (07700) 
नाम से लिखता है। 


जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जेहलम नदी 
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का निकास (इसे वह वैबर नाम से लिखता है) बीरनाग के स्रोत 
से है । वह लिखता है नाम से प्रतीत होता है कि किसी 
समय इस ख्रोत पर सांप रहता था । मेंने अपने पिता 
के जीवन काल में इस स्रोत को दो बार देखा था। कश्मीर 
से २० कोस को दूरी पर है । २० गज्ञ लंबे २० गज्ञ चोड़े 
अष्टभुजाकार के स्थान से मरना बहता है । आस पास 
अन्य पुजारियों की गुफाएं हैं । इसकी गहराई 
४३) आदमी से ज्यादा नहीं है। रस्सी में पत्थर बांध 
कर गहराई देखी थी । मैंने राजसिंदहासन पर आसीन 
होने के बाद इसके दोनों किनारों पर पत्थर जड़वाए। इससे 
बहने वाली जलघारा के तट भी, पत्थर की चट्टानों से मढ़ 
कर सजाए गए। इस समय इस जेसी सुन्दर नदी संसार में 
नहीं है | श्रीनगर से १० कोस की दूरी पर 'पामपुर” के पास 
यह नदी काफी विस्तार से बहती है। 

कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्वी सीमा की पड़ड़ियों में 
लिडूर नाम के सोते से यह नदी निकलती है इसके बाद 
पीर पंजाल की पवत मालाओं में से निकलने वाली 
छोटी २ नदियां इसमें आकर मिलती हैं । विशन नदी पीर 
पंजाल कोसावनाग नाम की छोटी पर-तु गदरी मील से 
जो कि समुद्र की सतह से १२००० फोट की ऊँचाई पर है, 
निकलती है । यहां से प्रबल धार की गति में जेहलम सुन्दर 
मीलों के बीच में होती हुई श्रीनगर के समीप पहुँचती है । 
वालार मील में शामित्र होने से पहले, सिंध नदी उत्तर के 
ऊँचे पहाड़ों से होकर आती है। 

इसके बाद दोनों नदियां मिली हुई, वर्फलि पहाड़ों से धोती हुई 
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थारामूल्ञा के तंग दर्रे से होकर मुज्ञफ़राबाद को सोंचती हुईं पगल्ती 
की सोमा पर पहुंचती है। बारामूला पर सात आचस वाला पुल इस 
नदी पर बना है, यहां इसकी चौड़ाई ४२० फीट हो जाती है । स्रोत 
स्थान से बारामूज्ञा सक इसका साग १३० सील है। इनमें ७० 
मील तक के पानी में किश्तियां चल सकती हैं । मुज्ञफराबाद से 
दो कोस नीचे खोत स्थान से २०४ मील की दूरी पर इसमें 
उत्तर से किशनगंगा श्रोर हसरा नाम की जलधारा मिलती है, 
यह नदियां छोट तिब्बत से निकलती हैं । 

इसके बाद जेट्लम चांरमुख ओर डांगली के पास से बहती 
तंग पथरीली पशड़ियों में से होती हुई स्रोत स्थान से २५४ मील 
की दूरी पर ओरोहिण्डस नाम की नदी के पास पंचनद के मैदानों 
में उतरती है । इसके बाद समुद्र में सम्मिलित होने तक यह 
नदी किश्तियों के चलाने लायक हो जाती है । कुछ ऊपर की 
ओर जे लग नदी, कशमीर ओर पंजाब के हज्ञारा ओर रावल- 
पिड़ी ज्ञित्रों के बीच में, सीमा भेदक के रूप में प्रकट होती है, 
वहां इसमें क्रिशतियों आदि का चलाना कठिन क्या असम्भव 
है। परन्तु कशमीर से शहतीरे' बड़ी मात्रा में बाढ़ के बहाव के 
साथ इसमें आरती हैं | पडाड़ों में इसकी गति तेज है और इस 
की चौड़ाई १००--२०० गज के बीच में रहती है । 

जेहलम शहर के पास इसकी चोड़ाई ४४० फीट है। श्रटक 
शहर से ऊपर सिंध नदी के पाट की चौड़ाई से इसका विस्तार 
ब्यादा है । जेदलम से नदी पश्चिम की ओर मुड़ती है | जलालपुर 
झौर मोगा के जिलों को सींचती हुई--भेरा और खुशाब के 
प्रदेशों में पहुंचती है. । इसके बाद गिरौट और सादीवाल से 
दक्षिणी रुख में बदती हुईं यह मंग ( शाहपुर जिले ) के सम- 
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तल मैदानों में उतरती है| वहां बार के जंगलों से घिर जाती है । 
वर्षा के कारण इस नदी में बाढ़ आने से नीचेतल वाले प्रदेशों 
में अनेक प्रकार को मट्टी रह जाती है । इसके कारण इस 
भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है । 

श्रन्त में यद नहीं निरास स्थान से ४६० मीलों का मारे 
तय कर मुलतान के उत्तर में १०० मील पर चनाव में 
मिलती । 

दोनों नदियों के संगम को (07779) 'त्रिमु” कहते हैं | यह 
मधियाना से दक्षिण में १० मील पर है | 

इस नदी के तट पर भुख्य मुख्य शहर निम्नलखित हैं-- 
काशमीर श्रीनगर, जेदलम, पिण्डदादनखां, भेरा, भियानी, 
शाहपुर । 

दोनों सम्मिलित धाराएं चनाब, नाम से बहती हैं फाज्िल- 
शाह और पूवे से अहमद्शाह के समीप २६ मील नीचे दोनों 
सम्मिलित धाराओं में रावी नदो मिलती है । ओर चनाव 
नाम से मुलतान के पूर्व की ओर ४३ मील तक बहती है, ओर 
दक्षिण की ओर के समीप शीनो बकरी स्थान पर सतलुज 
नदी इसमें मिलती है। सतलुज नदी मुलतान ले ४८ कोस नीचे 
और बहावलपुर से ३२ मील नीचे इस स्थान पर व्यास नदी 
की धारा में सम्मिलित होती है। इस स्थान से ४४ कोस नीचे 
मिठनकोट, स्थान पर, जहां वह सब नदियां सिन्ध में मिलती 
हैं, वहां इन पांचों नदिय का नाम पद्ननद हो जाता है। कुछ 
दूरी तक पद्लनद और सिन्ध नदी समानान्तर बहती हैं। 
इसके बाद दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह सब नदियां सिन्ध 
नदी में मित्र जाती हैं । जेदलन नदी के तट पर अत्लेक्ज्रेंडर ओर 
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पोरस की लड़ाई हुई थी। इसके समीप मुकाबले के सामने के 
संदान में, जेहलम के गुजरात वाले तट पर चिलियाँनवाला 
का प्रसिद्ध रणत्षेत्र हैं; जहां सिक्‍खों और अंगरेज्ञों का युद्ध 
हुआ था । जेटलम नदी में मछलियां बहुत हैं । इस नदी में 
पञ्चाब की अ्रन्य नदियों की अ्रपेत्षा मगरम*छ भी ज्यादा हैं । 
चनाब- चन्द्र भागा--< 

प्रीक लोग एरियन श्रादि इसे श्रकिसनी कहते थे | संस्कृत में 
न्द्रभागा कहते हैं। आइन-ए अकबरी में चन्दभागा कहते हैं । 
टालमी सैण्डबिलीस कहता था। पहाड़ों के बीच में कुछेक स्थानों 
पर इसे जंडाबाला, शान्तु भी कहते हैं । 

पंजाब को पांचों नदियों में यह सब से ज्यादा लंबी दे | 
३२४८ लेटी व्यू ड ओर ७७२७ लोडी ट्यू ड पर कशमीर पवत- 
मालाओं की हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में इसका उद्धव स्थान 
है । विगनी के कथनानुसार चम्द्रभागा कील से इसका निकास है | 
इसके प्रवाह के ऊपर के भाग में इस नदी को चन्द्रा कहते हैं । 
तिब्बतसे 'एकसनीम!'का प्रवाह लेझर यह नदी स्थिर धारा के रूपमें 
रीतानका दर्रे में से गुज्ञ़रती है । यह दरों समुद्रतट से 
१२००० फीट की ऊँचाई पर है । टांडी स्थान पर सूयभागा 
नाम की छोटो सो नदी इसमें उत्तर से आती हुई मिलती 
है । यहां इसका नाम चनाब पड़ जाता है । इसके बाद 
१३० मील तक उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुईं किश्तवाड़ के 
पास भरी हुई धारा के रूप में बहती है । यहां समुद्र तल से 
४००० फीट की ऊँचाई पर उत्तर से सिनूड नाम की नदी 
इसमें मिलती है। यहां से दक्षिण पश्चिम रुख में बहती हुई, 
जम्मू से ऊपर अ्रखसूर के पास होती हुई बहती है, यहां इसमें 
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किशतियां चल सकती हैं । स्यालकोट के जिले में पञ्चाव के 
मैदानों में उतरती है । खेरी रिहाल (००४ थ्ि।») के 
पास इसका नाम चनाब हो जाता है | इसका शब्दाथ चीन का 
पानी, और इस नाम का कारण यह भी बताया जाता है कि 
इसका स्त्रोत स्थान चीत है । इस चीन शब्द को ही संभवत: 
ग्रीक ने अकिसनीज्ञ (5०८5७) नाम से कहा हो | यहां से 
पश्चिमी रुख लेती हुई वज्ञोराबाद और रामनगर पहुँचती है, 
ओर फिर मेँग के मरुस्थल में प्रविष्द हो जाती है, शोर जेहलम 
के दक्षिणी तट पर उसमें शामिल हो जाती है । यह स्थान त्रिमु 
है। यहीं मंग स्याल के पास प्रमिद्ध प्रेमी हीर रांका की कबर है । 

एरियन ने इन दोनों नदियों के संगम का भयंकर रूप में वन 
किया है। परन्तु श्राज कल बाढ़ # दिलों में भी, गर्मियों में भी 
इनका प्रवाह किसी प्रकार का भी आतडू पेदा नहीं करता । 

रावी नदी इस नदी में ४० मील नीचे फ्राज्षिलपुर से १४० 
मील पर, मुलतान से ५३ मील ऊपर की ओर मिलती है । 
दक्षिणी रुख जाती हुई श्रीर साथ साथ पश्चिम की ओर मुड़ती 
हुई ११० मील तक जाती है। यह नदी सदलज़ ब्यास की जल- 
धाराओं में मिलती है । 


नदियों के संगम स्थान पर धाराएं शान्त हैं | दतक्तिण- 
पश्चिमी भाग में कुछ दूर तक चनाब का लाल रंग का पानी ओर 
बाई ओर पूवे वाले भाग में बह रहे व्यास सतलुज़ के पाक 
रंग वाले पानी की धारायें स्पष्ट श्रज्मम अलग दिखाई देती हैं । 

इसके बाद सम्मिलित जल धाराएं ७६५ मीक् का रास्ता 
तय कर सिन्ध नदी में समुद्र से ४४० मील ऊपर की ओर 
मित्ष जाती हैं । 
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रावी--- 


पुराने भौगोलिक इसे हाईड्रोटस यरोती ( एव700(68 
४४7०४ ) नाम से लिखते थे | शआाईन-ए अकबरी में इसका नाम 
इरावदी । संस्कृत में इरावती कहते हैँ | पंजाब की नदियों में यह्‌ 
सब से छोटी नदी है । टालमी एडिस (3073), एरियन हिड्रोटस 
स्ट्रेबो दहिरोटस । अरेबियन भीगोलिक मसुरी रेड कहता है । मिंट- 
गुमरी जिले में एक फिकेँ का भी यह नाम है । 


कांगड़ा जिले के छुल्लू स्थान में बुगज़स (20729/९8) के 
पहाड़ों में कोटाँग के दर्रे से पश्चेम की ओर इसका निकास है। 
यहां से पश्चिमी रुख में यह सित्रकिरोटा नदी में मिलती है। यह 
नदी दालफुण्ड ओर गौरोकुण्ड के मध्य में एक स्रोत से निकलती 
है । यह दोनों कुण्ड मणिमोहिस के समीप हैं। इस स्थान 
को हिन्दू लोग पवित्र मानते हैं | पदाड़ी नालों के पानी 
से भरपूर होकर यह नदी चकरदार धारा के साथ दक्षिण पश्चिम 
की ओर बहती | इन पहाड़ी इलाकों में यहां के लोग इस नदी 
को ( ९७779 ) रैना नदी भी कहते हैं । इसके बाद यह नदी 
दक्षिणी तट पर बहतो हुईं, चम्बा शहर के पास से होती हुई 
ओऔर चम्बा की राजधानी से ३० कोस पर ( 74गगाएष्ट ) लियांग 
जल्धारा को अपने में मिलाती हैं। यहाँ इसका नाम 'राबी” हो 
जाता है। 'त्रिमु! घाट पर सियोज्ञ के पद्दाड़ों से निकलने बाली, 
जम्मू से १०कोस की दूरी पर भद्गवाद के मैदान में पैदा होने वाली 
तबी इसमें मित्रतो है । लाद्ोर से १५-२० मील पर त्रिमु 
घाट से ३० कोस नीचे राबवो शाहदोला के पुल के नीचे से 
गुजरती दे । 
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राजपुर के समीप यह मेंदानों में उतरती है। यहीं से पुराने 
समय में शाही नहर निकाल कर लाहौर तक पहुंचाई थी। लाहोर 
यहां से 5? मीत दूर है / चताब के तटवर्ती कज्ीराबाद ओ्रोर 
रात्री के तटबर्ती मियानी का फासला ४४ मील है । मियानी के 
समीप रावी का किनारा रेतीला है । इसके किनारे नीचे तनवाले 
श्रोर जंगलों से भरे हुए हैं । 
बारी दुआबा केताल के मुख्य स्थान पर माधोपुर में (गुरदास 
पुर जिले में) छोटी छोटी नःरें बना कर रावी का पानी बहुत 
कम कर दिया गया दै। इसी जिले में ठेरा बाबा नानक के मैदानों 
में यह नदी फैत्ञी है। १८७० ई० में सिक्‍खों के पविन्न मंदिर 
'टाली साहब” को यह नदी बहा ले गई थी | अभी तक इस नदी 
से तिरुवों के पवित्र शदर को खतरा है । पहाड़ों से निकल कर 
इस नरी का रूव दक्षिण पश्चिमी है । इसी रुख में गुरदास पुर, 
अ्रमृतसर के ज्ित्रों में से होती हुई लाहौर किले के पास 
बहती है । 
लाहोर के समीप नरी तीन शाखाओं में विभक्तत हो जाती 
है। एक शाखा लादीर शहर के समीप बढ़ती है । इसके बाद 
दक्तिए पश्चिप्ती रुज्न स्त्रीडझगीर करती हुई--परन्तु पीछे से पश्चिम 
की ओर जाती हुई दक्षिणी तट पर इसमें (०87॥ ) देग 
नदी मिंटगुपरी ज्ित्ते में मिलती है। इसके बाद मुलतान ज़िले 
में होतो हुई अद्ृमद॒पुर में चनाव जेएलम की सम्मिलित धाराशं 
में मिल जाती है । यह स्थान राबी के निक्रास स्थान से ४४५० 
मील पर है, ओर मुलतान शहर से ४० मील ऊपर है। इसके 
बाद इस नदी की तीजता तथा विध्तार का तैमूर और सिकन्दर के 
ऐतिदात्िकों ने विशेत्र रूप से वन किया है। 
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चनाय के पानी की अपेत्ता रावी का पानी ज्यादा गंदला लाल 
रंग वाला है | वष में आठ महीनों तक इस नदो को कई स्थानों पर 
पार हिया जा सकता है। रावी का जल और नदियों की अपेक्षा 
प्रायः कीचड़ वाला होता है, परन्तु तट ऊँचे और पक्के हैं। 


लाहौर रात्री के निफास स्थान से १७४ मील है । परन्तु 
चकादार प्रवाह के कारण यह दूरी नदी माग से ३८० मील है। 
लडीौर से हिशतियों द्वारा काफो गेहूं बाहर भेजा ज्ञाता था । 
वर्षा की जल बाढ़ में चम्बा के जंगतों से देवदार को शहतीरों 
काफ़ बहाई जाती हैं । 

इस नदी में थे भाग कीचड़है शेष रेता है। इसके किनारे प्राय: 
रेतीले हैं ओर खतरनाक है । लाहौर के समीप इसके किनारे 
४० फीट तक ऊँचे पाए जाते हैं। कई स्थानों पर २४ फुट ऊँचे 
रछते हैं । यहाँ इस नदी का रंग ढंग नहर का सा हो जाता है । 


१६६१ हई० में और गज्ञेब के समय में नदी का रुख लाहौर 
शहर की ओर हो गया । इससे भारी आतंक फेन्ना। इसको दूर 
करने के लिये औरंगज्ञेब्र ने शहर से तीन मील ऊपर की ओर 
बन्द बयवाया । इसके शोत भाग शहर के उत्तर पश्चिम में 


दिखाई देते हैं । 


व्या स्‌ू+-_- 
. इस नदी का निकास स्थान रितानक दर में लाहोल की 
बर्फीली चोटियों, पश्चाब के उत्तरपुत्र में समुद्र तल से १३३२४ 
फीट की ऊँचाई पर है। 

आाईन-ए अकबरी में अब्दुलफज्ञज् ने लिखा है कि व्यास नदी 
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का निकास स्थान उस समग्र के सुलतानपुर परगने के कुल्तू 
पहाड़ों में अबिया कुंड ( 4097० «पा 0 ) को लिखा है । रित- 
नाक दरें से दक्षिणो रुख़ में ४० मील बह कर यह तेज्ञ धारा 
में पश्चिम की ओर मंडी नादौन में से होती हुई संथौल स्थान 
पर कांगड़ा ज्ित्त में प्रविष्ट दोतो है। यह संधौल समुद्गरतट 
से १६२० फीट की ऊँचाई पर है। कांगड़ा में मुख्यतया इसी के 
द्वारा पानी का लिंवाव होता है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी रुख में 
जाती हुई पञ्ञाब के मैंदानों में उतरती है । 


हुशियारपुर जिले में शिवाजिक पहाड़ियों की परिक्रमा 
लगाती हुई यह दक्षिणी रुख तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में 
८० मीजत़ तक प्रवाहित होकर, हुशियारपुर, गुरदासपुर के जिलों 
में बढ़ती हुईं कुछ मीलों तक अमृतसर और कथृरथला रियासत 
की सीमा बनती है। इसके बाद इसका नीला पानो, अमृतसर 
दक्षिण पश्चिम में ३४ मील पर सतलुज के गदले पानी में 
मिल जाता है | यह स्थान हरि का पत्तन से ३ मील ऊपर है। 
यह स्थान इसके निकास सोत से २६० मील पर है। 

वज्ञीर मालेर घाट पर इसके पाट पर रेलवे का पुल भी है 
मोसम के अनुसार नदी में उतार चढ़ाव होते हैँ । शीत ऋतु में 
यह नदी अनेक स्थानों पर पैदल पार की जा सकती दै। इसके 
पाट में रेतीले मेदान हैं, उतार के समय इसके पाट में श्रनेक रेतीले 
टीले बन जाते हैं | व्यात सतलुत के संगम पर दोनों नदियों का 
श्राकार बराबर है, सतलुज़ दोनों में से कुछ बढ़ी हे । 

रावी और व्यास के स्रोत स्थान चनाब के स्लोत स्थान से 
पश्चिम में है। परन्तु मैदानों में यह दोनों नदियाँ चनाब के पूछ 
की ओर बदती है | रावी के साथ मिल कर यह अध चक्राकार 
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वृत्त बन ज्ञाता है। व्यास सतलुज के सं। के पास व्यास की 
सहायक नदी कनर, एक मील की शकल में बदल जाती है 
यहाँ अकथधर ने गर्तमियाँ में एक शिकार शिविर बनवाया 
था | स्थान ठंडा है, इस स्थान पर शिकार के जंगली पशु शेर 
चीने, हरिण, सूअर बहुत मिलते हैं। यह नदी इतिहास में प्रसिद्ध 
है। सिकन्दर यहां तक आकर रुक गया था । यहां से उसे क्लौटना 
पड़ा था, यद्वां उसने १२ भारी स्मारक स्तम्भ, स्मृति चिट्ठ में खड़े 
कराए थे। बत मान युग में जसवन्तराव होलकर का पीछा करते हुए 
लाडे लेक ने १८०४ में व्यास नदी तक्र उसका पीछा किया था 
यहां उसे संधि करनी पड़ी थी | 


सतलुज -- 

सिन्धु नदी की भांति इस नदी का निकास कैलाश पहाड़ की 
उतार वाली घाटियों में है। इसके दूर दूर के खोत मानसरोवर 
शोर रावणहद में सम्मिलित होते हैं । सतजुत्र का निकास 
स्थान सिन्धु और ब्रह्मपुत्र के समोप है । यह स्थान सैम्पू आफ़ 
तिब्बत ( '5७77प ० 770०४ ) कहाता है । समुद्रतल से 
इसको ऊँचाई २२००० फीट है। अब्दुलफज़ल ने १४८२ ३० में 
लिखा है कि सतलुज़ का पुराना नाम 576प१०० श॒तुद्र था। 
चीनी साम्राज्य के घेबलोर ( 0॥/80]0/6 ) पहाड़ में इसका 
निकास स्थान है । <न्दू कैलाश को स्वग तथा शिव का निबास 
स्थान मानते हैं । सतजुज्ञ ऊ पहाड़ों में से श्रवाहित होती हुईं गोगा 
( ७०४० ) विस्तृत सप्रतल मेदान में उतरतो है। निकास स्थान 
से १८८ मील की दूरी पर खाब स्थान के समीप, जो कि समुद्रतट 
से ८५६२ फीट ऊँची है, उत्तर पश्चिम में लेइ स्पिटि ( 7/०॥ 
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590 ) नाम की नदी जो इससे बड़ी है, इसमें मिलती है। 
दोनों नदियों के संगम का प्राचीन यात्रियों ने चित्ताकषक वर्णन 
किया है। स्पिटि नरी गहरी, तेज़, शिलाओं वाली, चुपचाप 
बहतो हुई शांत जल धारा के साथ सतलुनज्न के गदले कीचड़ 
वाले पानी में भारी आवाज्ञ के साध मिलती है । संगम से ठीक 
नीचे नदी इतनी गदरी है कि १० पोंड भारी सिकते द्वारा भी 
इसकी गहराई का पता नहीं लगा । ८० मील ऊपर लियाँग 
(7/972) स्थान पर नदी को लोद्दे की जजीरों से पार किया 
जाता है| चोड़ाई इतनी ज्यादा है कि इस पर रस्सो का पुल नहीं 
बन सकता | लिंयाग से ३० मील नीचे नदी का लेबल समुद्रतट 
से १०७६२ फीट है | यहां के पहाड़ी लोग इसले लेंग थिग के म्प 
( ॥,0॥2 ॥शंगष्ट 70879 ) कहते हैं । फुछ नीचे दुरी पर 
इसे मुक सुंग ( '४पौ८ 507४ ) कहते हैं । फिर सेंप (587778) 
फिर जेंगटी 2०7720 इसके नीचे सेंमी ड्रेग (5७77 ॥079॥£2) 
कहते हैं । इसके नीचे शतद्गु कहते हैं । 

इसके बाद इसे सतलज्ञ कहते हैं । सिन्ध नदी में मिलने 
तक इसी नाम से कही जाती है । चोन के प्रदेश में शिपकी स्थान 
पर इस नदी की ऊँचाई समुद्र तट से १०७०० फीट है। शिपकी 
के नंचे शिलाओं तथा चट्टानों द्वारा इसका प्रवाह रोका हुआा 
है। यहां एक शिला वाले घेरे में घिर जाने से इसका पानी 
तेज्ञ तथा चक्करदार हो जात. है, इसके बाद १४० मील तक यह 
उत्तर पश्चिम रुख में जाती है | इसके बाद पहाड़ों में अनेक 
घाटियों, अनेक धाराओं में विभक्त होती हुई शिवालिक पवेतमाला 
के समोप पहुंचने पर एक यारा में परिणत होती है । 

नदो के उत्तर में दक्षिणी तट पर १३० फानहाइट की गर्मी 
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के सोते--इस नदी से दो तीन फीट की दूरो पर हैं। इन सोतों 
के पानी में गन्धक की ज्ञवदस्त गन्ध आता है। शिपकी से रामपुर 
तक सतलुज् का प्रपात एकसा समरूप में ६० फीट तक है। 
बिलासपुर के कुछ नीचे सतलुज्ञ-उत्तर पश्चिम की रुख में 
बदतो है, फिर दक्षिण पश्चिम में होतो हुई दक्षिण पश्चिम में 
जाती है। रोपड़ से कुछ मील ऊपर समीप हिमालय की पहाड़ी 
दीवारों को छिन्न-भिन्न करती हुई रेतीली पवतमाला में श्राती हैं । 
तदनन्तर पंजाब के विस्तृत मैदान में उतरती है। यहां नीले रंग 
तथा पहाड़ी रंग को छोड़कर गदले पानी के साथ बद्तो है । यहां इस 
में किशतियों का आना जाना हो सकता है। रोपड़ से पश्चिम की रुख 
में जाती है दो शाखाओं में बट जाती है--पह दोनों शाखाएं लुधियाना 
पहुंचने से पहले एक हो जाती है । फिललौर से जहां कि इसकी 
चौड़ाई २१०० फीट है । सतलुत् में १२ महीने किशितियों द्वारा 
आना जाना हो सकता है। इसके बाद 'हरि के” पत्तन की ओर 
बहती हुईं ४७० मील की यात्रा कर व्यास में मिल जाती है। 

सम्मिलित जल धाराओं का नाम संगम के नीचे घारा 
हो जाता है। उस स्थान पर दोनां धारा चनाब में मिल जाती हैं । 
ओर पंचनद स्थान बन जाता है । ओर सिंध में मिल जाती है । 

इसमें मछलियां बहुत हैँ, इसका पानी बहुत ठंडा होता है । 
क्योंकि इसका स्रोत स्थान हिमसय पहाड़ियों में है--अंगरेज्ञों 
ओर महाराणा रणजीतर्तिंह में हुई १८०६ इई० की संधि में, इसी 
नदी को दोनों राष्ट्रों की भेदक सीमा माना था । के 


६8 छ्दों नदियों के वशेन मि० लतीफ की “ह्स्टरी औफ पंजाब” पे 
उद्र्त दिये गये दे | “-लेखक 
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सरसखती--- 

कई विद्वानों का मत यह है कि इस नाम की नदी सिन्धु के 
पृ में थी। अबेस्ता में ओर प्राचीन ईरानी शित्षा लेखों में सिन्धु 
के पूषे तट वाले एक प्रान्त के लिये हरद्वती ( ग्रीक इतिहासों में 
अरचोशिया ) नाम आया है। ईरानी हरद्वती और सरस्वती 
एक द्वी शब्द हैं | परन्तु ताण्डय महान्राद्मण प्रभृति त्रदह्मणों तथा 
बाद के संस्कृत साहित्य में नदी वाचक सरस्वतो शब्द कुरुत्षेत्र की 
बतेमान सरस्वती के लिये आया है। पहले सरस्वती सिन्धु के 
समीप थी--या एक ही थी, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता | 
परन्तु सिन्धचु-दृषठ्ठती--से लेकर सरस्वती तक के, मुख्य २ 
सात नदियों से सिंचित प्रदेश को सप्तसिंघु कहने लगे-पीछे 
से सरस्वती के लुप होने पर भी यही नाम चलता रहा। 
समयास्तर में सिन्धु नदी के सिन्धु के पश्चिमी प्रदेशों फे साथ 
ज्यादा सम्बद्ध होने ओर सिंध प्रान्त के अलग बन जाने पर; इस 
शेष प्रदेश को पांच नदियों के आधार पर पश्चनद कहने लगे। 

इस प्रदेश के नाम की हट से बेदिक संहिता काल में इसे 
सप्तसिंधु कईते थे । मानव धमंशाब्व में इसे देवनिर्मित आर्यावते 
कहा गया है। महाभारत में इस प्रदेश को पंचनद्‌ मद्रक आरद्ृ 
ओर वाहीऊ नामों से निर्दिष्ट किआा गया है। मदहाभारतमें शल्यकर् 
सम्बाद में इसका पंचनद धम निर्दिष्ट किया है। यह पंचनद ही 
समयान्तर में टक उत्तरापथ (रजशेखर)ार्मों से निर्दिष्ट होता हुआ 
११वीं सदी में पंजाब (पॉच जंलों) नाम से निरिष्ट द्ोने लगा । गुरु 
गोविन्द्सिंद ने भी इस प्रदेश को विचित्र नाटक में सद्र शब्द से 
निर्दिष्ट किया है । 
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[४ ] 
देश के वीर 


आज कल की जेहलम और चनाब नदियों के बीच में विध- 
मान भूभाग को प्रारंभ समय में केकय देश कहते थे। /श्री 
सातवलेकर जी के श्रनुसार ) वाल्मीकि रामायण के वणन 
से पता लगता दै कि केक प्रदेश के राजा श्रश्वपति का राज्य 
रावी और वियासा के बीच में था। इस प्रदेश का राजा थुधा- 
जित , महाराजा दशरथ के पुत्र भरत का मामा था। (श्री चिन्ता 
मग्ि वेद्य के श्रनुसार ) इसको राजधानी दज्ारा थी। रामायण 
के समय गन्धवे देश के तथा उत्तर देश के कुछ विदेशी 
राजाओं ने इस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। महाराजा युधा- 
जित ने अयोध्या पुरोहित राजदूत भेज कर भरत को इन 
विदेशियों को पराजय करने के लिये बुला भेजा | इस युद्ध का 
बरणंन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार किया गया है| 
युधाजित्‌ केकय नरेश ने अपने पुरोहित अ्रद्धिरा के पूत्र 
गाग्य को श्रयोध्या में रामचन्द्र के पास हज़ारों उत्तम धोढ़ों की 
भेंट के साथ भेजा। भरत को जब पता लगा तो अयोध्या से 
एक कोप्त आगे जाकर उसने गाग्य का स्वागत किया और उन्हें 
सनन्‍्मान पूवेक मद्ाराजा रामचन्द्र के पास लाया । कुशतक्षेम 
पूछने के बाद गाग्ये ने युधाजित्‌ का निम्नलिखित सन्देश 
सुनाया । 
सिन्ध# नदी के दोनों तटों पर गन्धव नाम का प्रदेश है। वहां 


* विधोलख्मयतः पाश्व देश: परमशोभनः । ते श्र रदान्‍्त 
गन्धवां सायुधा युद्धको विदा: | 
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शैलूष नाम राजा के अनेकों बोर पुत्र रहते हैं | तुम उस प्रदेश 
को जीत कर अपने वश में कर लो, वहां ओर कोई राजा प्रवेश 
नहीं कर सकता। राम ने महर्षि गाग्य और मामा युधाजित के 
कथन को पूर्ण करने के लिये भरत की ओर दृष्ट्रपात किया। 
श्रौर भरत को आदेश दिया कि अपने दोनों पुत्र तक्ष और 


तक्तुं तब्शिलायां तु पुष्कलं पुष्कलाबते | 
गन्वव देशे रुचिरे गांधार विषये च स; ॥ 
वबाल्मोकि उलर कांड 

अन्त: पुरेषति संदद्धान व्याप्रवीयें बलोपमान्‌ | 

दंष्टायुक्तान्‌ मदाक्रान्तान्‌ शुनश्रोप पने ददो ॥ 

खराष्शीघ्रान्‌ सुख युक्वान्‌ मातुलो5स्मे घन' ददौ | 

तस्मे दृस्त्युत्त माश्ित्रानू कम्बला न जिनानि च । 

सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददो धनम ॥। 

रथान्‌ मण्डल चक्राश्च योजगित्वा पर शतम्‌ | 

उष्ट गोडश्वरपर म त्या भरतं यान्तमन्वयु: ॥ 

भरत को बढ़ बढ़े शिक्षित कुत्ते, शीघ्रगामी गधे, ऊंठ, गौ, अश्व, सेवक 

कम्बलाजिन दिये। आज भी गन्धर की यद्द चीज़ें प्रसिद्ध हैं । इन श्लोकों 
के पाठ पे पता चलता है कि उस समय यद्द प्रदेश बसा हुआ था। इनका 
ओर अयोध्या वालों का पारस्परिक सम्बन्ध था, सूर्य वंश के राजाओं का 
इधर प्रभाव था | भरत ने गन्धबे देश को जीत कर तब्शिला और पुष्कला- 
बती बनाई | 

गांधार विषये सिघेतयोः पुर्यो मद्दात्मनों: | 

तघस्य दिक्लु विश्याता रम्या नाम्ना तघ्तशिलापुरी। 


पुष्करस्यापि बीरस्य बिख्याता पुष्करावती ॥। 
ब्रह्मा” ३६३।१२ 
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पुष्कल के साथ जाकर उस प्रदेश को जीत कर इन दोनों 
राजकुमारों में बांट दो। भरत ने दोनों राजकुमारों भौर अपनी 
सेना के साथ अयोध्या नगरी से गर्धत्र देश को जीत्तने के 
लिये प्रस्थान किया | मार्ग में अध्यव मास का समय लगा 
और भरत सेना सहित केकय देश में पहुचे । भरत के मामा 
युधाजित्‌ को भरत सेनापति के आने का समाचार मिला वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ | वद भारी जन समुदाय के साथ गन्धर्वों को 
जीतने के लिये प्रस्थित हुआ | भरत और युधाजित दोनोंसेनाओं 
के साथ गन्धव देश में पहुंचे । 

भएत को आया हुआ सुनकर महा बलवान गन्धवे लोग 
लड़ने के लिये उतावबले हो कर शंखनाद करते हुए मैदान में 
आए | सात रातों तक दोनों पत्तों में तुमुल, लोमहषेण, भयंकर 
युद्र हुआ | किसी पतज्ञ की विजय नहीं हुई । चारों दिशाओं में 
मरे हुए मलुष्यों से भरपूर, तलवार, शक्ति, धनुषों के प्राहों से 
भरपूर लहू की नदियां बइने लगीं। तब भरत ने अत्यन्त कुपित 
होकर 'संवते' नाम का भयंकर कालास्त्र गन्धवों पर चलाया ! 
उस अम्त्र की चोट से गन्वव लोग छिन्न भिन्न होकर मारे गये 
ओर धराशायी हुए । गन्धवे लोगों के मारे जाने पर उसने 
अपने पुत्र तत्ञ को तज्षशिल्रा में और पुष्कल को पुष्कलावतीं में 
शासन काये के लिये नियत किया । पांच बे तक भरत वहां 
रहा | उसने तज्ञशिला ओर पुृष्कला नाम की नगरियों को सब 
प्रकार से सुंदर ओर सुरक्षित बना कर अपने पुत्रों को यहां का 
राजा नि त किया ओर स्वयं अयोध्या में राम की सेवा में 
उपस्थित हुआ ; ओर युद्ध का सारा वृत्तान्त सुनाया और बताया 
कि किस प्रकार आप की सेना तथा केकय देश के बोर सैनिकों 
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की सहायता से गन्धवे वंश के शैलूष नाम के राजा तथा उसके 
पुत्रों का पराभव कर वहां आये जाति का राज्य दृढ़ किया गया है। 
थाज कक्ष भी मध्य काल में भी भारत तथा पंजाब के शासक 
समय समय पर इस प्रदेश के वीर मैतिक्रों की सहायता से 
सीमा प्रान्त को विदेशियों के आक्रमण स सुरक्षित करते रहे हैं । 
यह केकय देश केवल मात्र रण विजयी ही नहीं थे--अ्रपितु 
इनका शासन प्रवथन्ध श्रत्युत्तम था । इसी केकय देश के राजा 
अगश्वपति ने कमी किसी समय अपने राज्य के विषय में अभ्ि- 
मान के साथ यह वाक्य कहे थे-- 

नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यप: । 

माना हिताप्नि नांविद्वान न स्वैरी स्वैरिणो कुतः । 

“मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कोई शरादी हैं न कोई 
कंजूस है । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ न करता हो । सब 
पढ़े लिखे हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है व्यभिचारिणी स्त्री तो 
कहां हो सकती है ।” केकय देश के राजा रणवीर थे, ज्षत्रिय थे, 
परन्तु साथ ही साथ ब्रद्विद्या के भी पंडिथे | समय सम्तय 
पर ब्राह्मण जिल्लासु इनके पास ब्रद्मयविद्य सीखने के लिये आते 
थे। इनकी वीरता को देख कर महाभाग्त के युद्ध में पांडव 
और कौरव दोनों ने इनसे सहायता ली थी । कुछ केकय वीर 
पांडवों को ओर से लड़े थे कुछ कौरवों की ओर से । युधिष्ठिर 
ने केकय देश की राजकन्या श्रुतिकीतिं के साथ बिवाह किया 
था। आजकल का बन्‍्नू पुराने समय में वरु नाम से प्रसिद्ध 
था। वतेमान बन्नू के पास कक्की या केकई नाम के दो गांव हैं। 
केकय देश के वीरों की सहायता तथा सहयोग से सूयवंशीय 
भारतीय राजाओं ने गन्धवे देश का विजय कर तक्तशिला और 
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पृष्कलवती (पेशावर ) को भारतवष का अंश बनाया, उस 
समय से श्राज तक यह प्रदेश भारत के अंग बने हुए हैं। 
केकय थीरों की यह विज्ञय भारत के पंचनद प्रान्त के इतिहास में 
सदा याद रहेगी । 


[५ |] 
महाभारत युद्ध के पंजाबी वीर 


इस युद्ध में अधिकांश पंजाबी राजा दुर्योधन की ओर से लड़ें 
थे। इनमें से फुछेक नाम निम्नलिखित हैं-- 
(१ ) केकय राजकुमार फुछेक पांडवों के पक्ष में थे कुछेक 
कौरवों के पत्त में थे । 
(२) गांधार का राजा शकुनि | 
(३ ) संसप्तक गण और त्रिगते राजा सुशमों के सेनिक 
भूरिश्रवा, सिन्धु राजा जयद्रथ । 
महाभारत फे उद्योग पवे श्रध्याय £ और २० के निम्नलिखित 
रोकों में इसका उल्लेख इस प्रकार से है। 
जयत्सेनश्व काश4श्व तथा पंचनदा नृपा: | 
ततः पंचनदं चेव कृत्स्नं च कुरु जांगलम ।॥ 
कफेकया: अआरतरः: पंच सर्वे लोहितकध्वजा: । 
अक्तीहिणी परिवृता: पांडवानभि संश्रिता:॥ 
उद्योग पवे ५७ अ० ६२ 
अविरुद्धा: रथिन: केकयेभ्यो महेध्वासा: भ्रातर: प॑यसन्ति | 
फेकयेभ्यो राज्य मार्कांत्त माणाः युद्धार्थनश्चानुवसंति पाथोन 
उद्योगपय २० ऋोक 
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त्रिगत के क्षत्रिय 

आज कल जिस देश को हम लोग--जालन्धर कहते हैँ--उस 
समय इस प्रदेश का नाम त्रिगत था। “त्रिगत राजा सुशर्मा अ्रपने 
वीर सेनिक गणों के साथ दुर्याधघन की ओर से लड़े थे। उस 
समय जब कभी दुर्योधन को श्रजुन को--मैदान से बाहर भेजने 
की आवश्यकता होती थी तो इन संसप्रक गणों के द्वारा द्वी वह उसे 
रणांगण से दूर ले जाते थे । यह संसप्तक गण श्र अम्न विद्या 
में अत्यन्त निपुण थे--अजुन के सित्राय कोई वीर इनकी गति को 
रोक नररों सकता था। महाभारत में संमप्तक गणों को अजुन ही 
नियन्त्रण में रख सका | आज भी उस प्रदेश के सिपाही अपनी 
यीरता और रद प्रतिज्ञा के लिये प्रसिद्ध हैं। फांगड़ा और मंडी के 
राजा अपने आपको त्रिगत राज सुतामो तथा संसप्तकों के उत्तरा- 
धिकारी मानते हैं । 


कर +९ २५ +( 


इसके इलावा शनि के गांधार सिपादी--तक्षशिला और पुष्क 
लावती इलाका के योद्धा अपनी रोमांचकारी वीरता से लड़े | वाह्वीक 
लोग उत्तर पश्चिम पंजाब में रहते थे । राजा प्रह्माद तथा वाह्वीक नरेश 
के नेतृत्व में वाह्ीक पाण्डवां से लड़े और उनकी गति को रोकते 
रहे | मालव-हुद्रक मद्रराजा के साथ--पड़ोस के भी समय २ पर 
वीरतापूबक पांडबों को दैरान करते रद्दे । पौरब राजा भूरिश्रवा 
जयद्रथ सेन्धव राजा भी पंजाब के-गिने हुए बीर थे। जयद्रथ 
सिन्धु राज ने अभिमन्यु के व्यूहू प्रवेश करने पर पांडवों के किसी 
सेनापति को व्यूह में नहीं घुसने दिया अकेला सबको रोकता 
रहा । अजजुन दूर गया हुआ था | इसके कारण अभिमन्यु का बध 
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हुआ । अगले दिन अ्रजुन ने जयद्रथ पराक्रम पूवेक दमन तथा वध 
किया। इसी प्रकार से श्राजकल के जेहलम-चनाव के बीच के 
प्रदेश के पोरष ( पोरस का प्रदेश ) भूरिश्रवा भी १८ दिन तक 
पांडवों के साथ वीरतापूवक लड़ते रहे--दुर्योधन इन पंजाबी 
क्षत्रियों की सहायता के भरोसे श्रन्तिम दम तक विजयी होने की 
ध्ाशा से लड़ता रहा । महाभारत युद्ध में भी पंचनदीय ज्षत्रियों 
ने अपनी बीरता की छाप उस समय के ज्ञषत्रियों के हृदयां पर 
अ्लित की | 
पद्राज शल्य 

आजकल के स्यालफ्रोट से लेकर लादौर श्रमृतसर तक के 
प्रदेश को महाभारत के समय मद्रदेश कहते थे। प्राचीन राजवंशा- 
बलियों के अनुसार अनु की सनन्‍्तान उशीनर--उशीनर की सन्तान 
श्रौशीनर शिवि के चार पत्रों में से मद्रक नाम के राज़ कुमार ने 
यह देश बसाया था। नील पुराण के अनुसार मद्रदेश की सीमा 
इस प्रकार से थी । 

शतहवु--व्यास को पार करके--देविका नदी तक मद्रदेश है। 
उन दिनों वह उज्ञाड़ पड़ा था। देविका नदी स्यालकोट में से होती 
हुईं गुजरांवालां जिला का स्पशे करके कालाशाह काऊकू के परे 
पिपराला प्राम के पास से होती हुई बहती है। इसे अब भी 'ओका! 





न न 

शतद्ठुं च तत: तीत्बा मुनिगेणाश्र निम्तगाम्‌। अजुना श्रयमासाय 
देव सुदं तथैव उत्तीय च महा भागां बिपाशां पाप नाशिनीम। 
दृष्टवान सकल॑ देशं तदा शून्यंस कश्यप हृष्ठा स मद्रविषयं शुल्यं 
प्रोबाच पन्नगम्‌ यैव देवी उमासेव देविका प्रथिता भुवि। मद्राणा 
मनुकम्पाय भवति रबतारिता । 
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करते हैं। व्यास, रावी, चनाव के बीच के प्रदेश को मद्र देश 
कहते थे इसकी राजधानी शाकल थी । इसे कई लोग सांगला से 
मिलाते हैं कई स्यालकोट से | इस देश के साथ लगते हुए बाहीक 
योधिय मालत्र नाम के जनपद थे। मद्रदेश का राजा शल्य इन 
सत्र गणों में मुख्य था। वंह बाहीकों से कर भी लेता था| मद्रदेश 
के साथ लगते जनपर शखज्जीबी और लड़ाके थे। शल्य राजा 
अपने गुणों तथा बल के कारण इस प्रदेश का प्रसिद्ध राजा माना 
जाता था। 

जिस समय पांडवों ओर कौरवों में युद्ध होना निश्चित हो 
गया। दोनों पत्तों ने अपने २ राजदूत भारतवर्ष के विविध भागों 
में सहायताथ अपनी ओर करने के लिये भेजे--उसी समय राजा 
शल्य भी अपनी मद्रसेना के साथ स्वयं ही पांडवों की सेना में 
सम्मिलित द्वोने के लिये प्रस्थित हुआ । इधर स्वयं दुर्योधन तथा 
उसके राजदूत पंचनद के बलवान ज्ञत्रियों को अपने पक्ष में करने 
के लिये विचर रहे थे। दुर्योधन ने वाहीक ( पंचनद के उत्तर- 
पश्चिम के राजा प्रह्द ) केकय देश के राजा तथा त्रिगवैराज 
सुशर्मा और सिंधु सोवीर के राज़ा जयद्रथ के पास अपने दूत 
भेजे ओर स्वयं वह गुप्त रूप में--पंचनद्‌ में बिचर रहा था ओर 
विविध गणों को अपनी ओर कर रहा था। इतने में उसे पता 
चका ल्‍ कि मद्र राजा शल्य पांडवों के पक्त में सम्मिलित होने जा 

द्दां 

उसने राजा शल्य को भी अपने पक्त में करने के लिये अपने 
राजदूतों तथा गुप्रचरों को आदेश दिया कि तुम गुप्त अप्रकटरूप में 
मद्राजा शल्य--तथा उसको सेना का आतिथ्य-स्वागत इस ढंग 
से करो कि उसे लाचार दोकर-आतिथ्य करने वालों को वर 
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देने की इच्छा हो। राजा शल्य सहदेव नकुल के मामा थे। पाण्ड 
को पत्नी माद्री का भद्दे था। उनके लिये स्वाभाविक था कि वह 
अपने भानजों को राजसंकट से मुक्त करने के लिये यत्र करते | 
परन्तु-मेरे मन कछु और है विधना के कछु और । 
शल्य राजा की सेना शाकल नगरी से पड़ाव करती हुई लंबा 
मांगे तथ करती हुई आ रही थी । रास्ते में दुर्योधन के राजदूतों 
ने हर पड़ाव पर राजा शल्य तथा उसकी सेना के लिये भोजना- 
गार, शयतागार, सनानागार तथा राजस' स्वादिष्ट भोजनों का 
प्रबन्ध किया । उस प्रबन्ध को देख कर वह भूल गये कि दम 
यात्रा में हैं या अपने राजमहल में । राजा दुर्योधन ने उनके 
सत्कार के लिये मागे में अनेक रत्नों से चित्रित विचित्र सभा 
शिविर बनाए । रमणीय देशों में श्रनेक शिल्पकारों को सेजकर 
अनेक उत्तम स्थान बनवाए, उनमें खाने के योग्य उत्तम भोजन 
ओर पीने की उत्तम वस्तुएँ रखवादीं । मागे में अनेक सुन्दर 
कूएँ, अनेक प्रकार की बावड़ियां और जलाशय भी बन- 
वाए। उन सब सभाश्रों में ठठरते हुए और दुर्याधन के राज- 
दूतों से देवतों के समान पूजित होते हुए राजा शल्य दात्रा करने 
लगे। एक दिन राजा शब्य देवों के समान साधारण मनुष्यों 
के लिये अलभ्प, सुख देने वाले, तरह तरह के पदार्था' से भरपूर 
सभा सेन्य शिबिर में पहुँचे । उसकी अपूब शोभा को देखकर, 
उन्होंने अनुभव किया कि यह स्थान मनुष्यों का बनाया हुआ 
नहीं है। उस स्थान पर वह अपने आप को इन्द्र समान सममने 
लगे और उन्होंने प्रसन्‍न होकर सेवकों से पूछ। युधिष्टिर के कौन 
से सेवकों ने इस सैन्य शिविर को बनाया है । उनको शीघ्र द॒मारे 
पाप्त बुला लाओ, दृ॒प्त प्रसन्‍त द्योहक्‍़र उन्हें प/रितोषक देना 
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चाहते हैं, राजा दुर्याधन के दूतों ने उसी समय जाकर यह बात 
विस्मय के साथ दुर्योधन को कह दी । दुर्योधन ने समझ लिया कि 
अब राजा शल्य प्रसन्‍न हैं ओर इस समय वह श्रपना प्राण 
तक देने को उपस्थित हैं | तब दुर्योधन गुप्त रूप में राजा शल्य 
के पास गये | 
शल्य ने देवते ही पहच'न लिया ओर जान लिया कि यह 
सब यत्र तथा सेवा उपचार दुर्योधन ने कराया दै। तब प्रसन्न दो 
कर कहा कि अभीश्ट इच्छानुसार जो मांगना चाहो मांगो | 
दुर्योधन ने कहा कि द्वे महाराज शल्प । अपने बचन को सत्य 
कीजिये और हमारे सेनापति बनिये। शल्य ने कट्दा-दुर्योधन 
जो तुमने मांगा, सो हमने दिया | सो बैसे ही होगा ओर जो 
हना है सो कशो। दुर्योधन ने कद्ा--आपने मुर्के अनुगृहीत 
किया, मुर्क मुंहमांगा वरदान दिया, अब मेरे साथ चलिए । 
शल्य बोले दे दुर्शोधन ! तुम हस्तिनापुर जाओ में युधिष्ठिर 
तथा पांडबवों को देखने जाता हूं, देर से में उन्हें नहीं मिला। 
उन्हें मिलने को मेरी उत्कट इच्छा है। उन्हें मिल कर में हृस्तिना 
पुर पहुँंचूगा । दुर्योच्नन ने कह्दा आप बढ़ां से शीघ्र लौटें, क्योंकि 
हम आप के ही आश्रित ओर आधीन हैं । ओर अपने वरदान का 
भी ध्यान रखें। शल्य ने कहा--तुम हस्तिनापुर जाओ हम शीघ्र 
लोटेंगे | दुर्याधन हस्तिनापुर चला गया | शल्य उस उपस्व्य नामक 
नगर में पांडवों के शिविर में गये। वहां सब पांडवों को आलिंगन 
पृत्रक छाती से लगाया । कुशल क्षेम पूछने के बाद बीते हुए कष्ठों 
से मुक्त होने की शुभाकांज्ञा प्रकट की। तदनन्तर राजा शल्य ने 
दुर्योधन के निलने का ओर उसको वर देने का समाचार युधिष्टिर 
से कद्द दिया | 
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महाराज युधिष्ठिर ने कहा हे राजन आपने दुर्योधन को जो 
बरदान किया वह अच्छा किया | हे वीर हम भी आपसे एक 
बरदान मांगता चाहते हैँ लो वह आप हमारे लिये अवश्य प्रदान 
करें। हे राजसिंद जिस समय कण और अजुन का युद्ध होगा, 
उस समय आप कण के सारथि होंगे, तब आपने श्रजु न की 
रक्ता करनी । आप हमारे पूजनीय प्यारे सामा हैं। यह वरदान 
तो आपको देना ही होगा । आप उस समय कशणोे का तेजों भंग 
कर उसके बल को क्षीण करें । शल्प ने कहा हे पांडव तुम्हारा 
कल्याण ही । हम निश्रय अजु न और कर्ण के युद्ध के समय करे 
के सारथि बनेंगे, क्योकि वह हम को कृष्ण के समान कुशल 
सारथि मानते हैं | जब करण युद्ध करने की इच्छा करेंगे तब हम 
उप्तके साथ तेडो भंग करने वाले वचनों से सम्भाषण करेंगे । 
जिससे उसका बल घटे । प्यारे तुर्के जो कुछ कहा है हम बेसा 
ही करे गे--और भी यथाशक्ति तुम्हारा कल्प्राण करेगे । इसके 
बाद कुशलक्ञेम संभाषण करके शल्य दुर्योधन के पन्ष में शामित् 
होने हश्तिनापर चले गये। 

रच ( है 

द्रोणाचायं का वध हो गया है। कोरवों की सेना त्राहि २ कर 
रही है । दुर्योवन ने अश्वत्वामा की सलाह से--अपनी चिर-- 
अभिलषित इच्छा को पूर्ण करने के लिये कण को सेनापति नियत 
किया। कण के अतुल पराक्रम को जानकर कोरव सेना दर्षित 
होने लगी। परन्तु यह बड़ी भारी दिक्तत थी कि करण अजुपत का 
तो शब्रों से मु छाबला करेगा, परन्तु प्रश्न यह था रथ संचालन में 
कृष्ण का मुकाबला कौन करेगा । कण ने राजा दुर्शाधिन से कहा कि 
यदि मद्ाराज शल्प सारथि बनता मान लें तो हमारी विजय 
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निश्चित है। रथ चलाने में अश्वविद्या में--ऋष्ण का मुकाबला 
केवलमात्र शल्य ही कर सकते हैं मुकाबला ही नहीं श्रश्वविद्या 
में वह कृष्ण से उत्तम हैं। राजा दुर्याधन विजय की उमंग में 
करण की इच्छा - अनुसार राजा शल्य के पास गये और उनसे कह - 

हे सत्यत्रत महात्मन ! आपसे सब शत्रु कांपते हैं| आपने कण 
के बचन सुने हैं। में सब राजाओं के बीच में, आपसे अनुरोध 
करता हूं कि आप पांडवों के नाश और हमारे कल्याण के लिये 
करण के सारथि बनिए। आप कृष्ण के समान योद्धा हैं प्रथ्वी में 
आपके सिवाय रथके घोड़े द्वांकने के योग्य और कोई मनुष्य नरों 
है। युद्ध में आप कण की रक्षा कीजिए । 

दुर्याधन के बचन सुनकर शल्य क्रोध से उत्तेजित हो, भोहें 
टेढ़ी कर, हाथों को बार २ वेग से हिलाते हुए--कुल, ऐश्वय, श्रत 
ओर बल के श्रभिमान से लाल नेत्र होकर बोलने लगे हे गांधारी 
पुत्र ! तुझे हमारा कोई विश्वास नहीं जो हमारा निरादर कर हमें 
कर का सारथि बनने को कहता है। तू हम से कण को श्रधिक 
जानकर उसकी प्रशंसा कर रहा है परन्तु में कण को किसी दशा 
में भी अपने समान नहीं समझता। तुम किसी योद्धा को हमसे 
अधिक बताओ हम उसे जीतकर श्रपने देश को लोट जायेंगे। 
अथवा इस युद्ध का भार हमारे घसिर पर दो और फिर देखो किस 
प्रकार हम शत्रुओं का नाश करते हैं हम लोग अपने आदर ओर 
निरादर को देखकर काम करते हैं। तुम युद्ध में हमारा निरादर 
मत करो। में अपने तेज से समुद्र को भी सुखा सकता हँ--ऐसे 
समर मुम व्यक्ति को- तुम कण का सारथि बनने को कद्दते हो । 
कोई महात्मा, पापी का नोकर नहीं हो सकता । जो किसी प्रीति से 
आए हुए मदात्मा को पापी के बश में डाल देता है--उसको नीच 
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की सेवा में नियुक्त कराना यह पाप कम है। ब्राह्मण और ज्ञत्रियों 
की सूत जाति सेवक है। ज्ञत्रिय कभी सूत की शआज्ञा को नहीं सुन 
सकता। मैं अपने श्रपप्मान को सहकर युद्ध नहीं करूंगा तुम से 
पूछकर घर को जाता हूं-दुर्योधन ने श्रनुनय विनय से शल्य को 
जकड़ लिया और कहा आप जो कहते हैं. सत्य है परन्तु मेरा 
अभिप्राय भी सुन लें । 

न कण और न मैं, आप से श्रधिक बलवान हैं। आप जो 
कहेंगे मिथ्या नहीं होगा आपके सब पुरुष लोग सत्य बोलते थे-- 
इसीलिये श्रापके गोत्र का नाम श्रातीयनि ( ऋत-वादी ) है। आप 
शत्रुओं के हृदय में कांटे के समान शूल देते हैं इसीलिये श्रापका 
नाम शल्य है। आपने जो हमें बरदान दिया था कि तुम्हारा 
कल्याण करेंगे आज उसे सत्य कीजिये। आप कर्ण ओर मुम से 
कम बलवान नहीं है परन्तु आप घोड़ों की विद्या को जानते हैं 
इसीलिये हम आपको सारथि बनने को कहते हैं. ओर दूसरी बात 
यह है. कि सारा संसार करण को श्रजुन के समान और आपको 
कृष्ण के समान मानता है। करण अजुं न से श्र विद्या में भोर 
आप कृष्ण से अश्वविद्या में अधिक हैं हे मद्रराज ! आप कृष्ण 
की अपेक्षा अश्वविद्या में दो गुणा अधिक विद्वान हैं । 

शल्य बोले ! हे गांधारी पुत्र तुम ने जो सब लोक ओर सेना 
के बीच में हमें कृष्ण से अधिक कहा है इसलिये हम तुम से 
प्रसन्‍न हुए । हे वीर हम अत्र यशस्त्री कश के सारथि बनेंगे ओर 
अब कण निर्भय होकर श्रजु त से युद्ध करे । परन्तु कण के साथ 
एक प्रतिज्ञा कर लेता हूं। मेरी जो इच्छा द्वोगी कण को कहूंगा 
उ्े तुम दोनों ने सहना होगा। कर ने कहा हे मद्रराज ! जेसे 
शिव के ब्रह्मा और अजु न के कृष्ण सारथि हैं बेसे ही तुम नित्य 
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हमारे सारथि बनो। शल्य बोले आयों का आचार यह है कि 
अपनी प्रशंसा, दूसरों की निन्‍दा, शअ्रथवा अपनी निन्‍्दा व दूसरों 
की प्रशंता नहीं करनी चाहिए। तथापि है विहन , तुम्हारे निश्चय 
के लिये हम जो फुछ कहते हैं उसमें आत्म प्रशंसा है तो भी उसे 
सुनो जिससे तुग्हं तसल्ली हो । 

में इन्द्र के सारथि मातल्रि के समान घोड़ाों का हांकना, 
फिराना, लौटाना और दुगेम से दुगम स्थान तक पहुंचाना जानता 
हूं“-ओर उनकी रोग चिकित्सा भी जानता हूं दे सूत पुत्र ! जब 
तुम श्रजु न से युद्ध करोगे, तब्र में तुम्दारे घोड़ों को हांकूंगा तुम 
निश्चिन्त होऋर युद्ध करो । 

शल्य सारथि बन गये--कर्ण ने मद सेतापति की स्थिति से 
युद्ध किया। प्रारम्भ में ही राजा शल्प और कण में परस्पर 
समालोचना छिड़ गई | कण ने मद्र देश की निन्‍दा की । शल्य ने 
मद्र देश की प्रशंसा की और साथ ही अजुन की प्रशंसा की-- 
ओर समय २ पर उचित सलाद भी दी परन्तु रथ संचालन में 
कृष्ण का पूरा मुकाबला किया-न कण को शिकायत हुई, न 
दुर्योधन को । भाग्यचकऋ से रथ चक्र के भूमि में धंसने से कण हार 
गया--शल्य और कण रथसं वलन मुकाबले में दोनों बराबर रहे । 
कण रथ से उतरा हुआ--भूमि पर खड़ा हुआ शरजुन के वीरों 
का लद्॒य बतकर यम॒लोक गया-शल्प्र सारथि के हांथों में जब 
तक बागडोर रही उप्तका अजु न बाल बांका न कर सका--शल्य 
की इस सचाई ओर वीरता को देखकर दुर्योधन तथा कोरव 
धन्य धन्य करने लगे । 
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करे की सृत्यु के बाद--औरवों का सेनापति कौन हो? 
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शल्य तथा मद्रसेना की अद्सनीय वीरता को दे बकर सहसा शल्य 
को सेनापति नियत किया गया । शल्य ने पाण्डवों की सेना के 
हरेक वीर को मेंदान में ललकारा--द्न्द्द रद्ध में एक न एक बार 
सब को हराया--स्तम्मित किया--बेहोश किया अपने सगे भांजि- 
सहदेव, नकुल पर भी क्षत्र धरम के अनुसार आक्रमण किया, युद्ध 
में अपने पुत्र का भी बलिदान क्रिया। पांडवों में से कोई उसका 
मुकाबला न कर सका--उसके शस्त्र बल के सामने श्रनेक 
खार पांडव हारे। शल्य रण का योद्धा भी था और वाणी का 
घनी भी था--उसकी सत्य वाणी का सिक्का उस समय का संसार 
मानता था उसने दुर्शेधन को जो वचन दिया--सम्ब-धयों के 
मोह को तिलांजलि देकर उसका पालन किया । अन्त में सत्यवादी 
युधिष्ठिर ओर सत्यवादी शल्य का इन्द्र युद्ध ठना । 

शल्य ने सवतो भद्र नाम का व्यूह रचा | स्वयं सिंधु देश के 
प्रसिद्ध घोड़ों वाले रथ पर सवार हुआ ओर ब्यूह के प्रवेश द्वार 
पर सेनापति होकर स्थित हुआ | मद्र सिपाही और करण पृत्र 
उसके साथ थे। बाई ओर त्रिगत बासी संतप्तक-सुशमा से घिरे 
हुए, कृतवर्मा खड़े हुए। गौतम दाई ओर खड़े हुए उनके साथ 
शक और यवन सिपाही थे। पीछे ऋश्चत्थामा काम्बोज देश के 
वीरों से घिरा हुआ अवस्थित हुआ। दुर्योधन ओर शक्कुनि व्यूह्‌ 
के बीच में कुरु सैनिकों ओर घोड़ां से घिरे हुए खड़े हुए । 

युधिष्ठिर शल्य पर आक्रमण करने के लिये श्र सझ्बित होकर 
मैदान में आए। सददेव नकुज उनके चक्र रक्षक थे। सात्वकि 
युधिष्ठिर के दक्षिण दिशा में अवस्थित हुए। 

धृष्ट यूम्न उत्तर दिशा में खड़े हुए। धनख्वय युधिष्ठिर के पीछे 
पृष्ठ रक्तक होकर खड़े हुए। श्रागे २ भोमसेन गदा हाथ में लिये 
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चले | राजा शल्य और राजा युधिष्ठिर दोनों सत्यवादी--एक 
दूसरे पर बार करने लगे--कभी कोई जीतता कभी कोई--श्रन्त 
में युधिष्टिर के ब्रह्म तेज के सामने शल्य मंद तेज हो गये । 
युधिष्ठिर ने चिरकाल से सुरक्षित--शक्ति का प्रयोग किया 
शल्य ब्रह्म तेज ओर ज्षत्र तेत्र से मिश्रित उस शक्ति के तेज को 
न सह सके ओर भूमि पर गतप्राण होकर गिर पड़े । शल्य को 
गतप्राणश हुआ देखकर--कौरव सेना में भगदड़ मची। परन्तु-- 
सदर राजा शल्य के मद्र सिपाही--दुर्योधन के मना करने पर भी, 
जी जान पर खेलकर पांडवों की सेना पर टूट पड़े। पांडबों की 
सेना से घिरी हुई सेना--लाचार होकर त्राहि २ करने लगे। 
अश्रत्थामा की प्रेरणा से दुर्योधन ने कोरव सेना भेजकर उस्हें 
पांडवों की सेना फे चंगुल से बचाया। इस प्रकार उस समय का 
पंचनदीय प्रतापी राजा शल्य श्रपना नाम--तथा यश फैलाकर- 
परलोक को सिधारा--भूमि पर श्रच्चेत पड़े हुए भी उसके चेहरे 
पर सचाई ओर वीरता चमक रही थी | 
कण उवाच--( करो पते ४० अध्याय ) 

तत्र वे ब्राह्मणों भूत्वा ततो भवति क्षत्रिय: | 

वैश्य: शुद्रश्न वाहीक स्ततो भवति नापित: ॥ 

नापितश्व ततो भत्वा पुनभेवति ब्ह्यण: । 

द्विजो भूत्वा च तत्रेव पुनदोसो5भिजायते ॥ 
शल्य--सवेत्र ब्राह्मणा: सन्ति सन्ति सत्र ज्षत्रिया: | 

बैश्या: शूद्रा: स्तथा कण स्त्रियः साध्व्यश्ब सुत्रता: । 

रमनन्‍्ते चोपहासेन पुरुषा: पुरुष: सह ॥। 


पंजाबियों की वणव्यवस्था जटिल नद्दीं लचकीली थी श्रौर 
शाज भी वही स्थिति है । 


प्रथम धारा ] [ ६५ 


६ ६ )] हे 
सप्तासेन्धु पंचनद के सुनहरी खेंडहर 
सप्ततिंधु और पंचनद इतिहास में प्रसिद्ध हैं। दोनों एक दूसरे 
के पड़ोसी थे । महाभारत में सिन्धु के राजा जयद्रथ का महत्वपूर्ण 
उल्लेख है | राजा दु धन को इसका बड़ा भगोसा था | बनवास के 
समय इसने दुर्याधन की ओर से महाराणी ह>पदो का अपहरण भी 
करना चाहा था | इस अकेले ने द्वार रक्षक दी हैसियत में पाणडशों 
फे किसी भी योद्धा को चक्र-व्यूह में प्रविष्ट नदों होने दिया था। 
महाभारत के समय में सिंधु प्रदेश महाजनपद था। सिंधु राज 
जयद्रथ, सिंधु सोवीर दोनों का राजा था। “पिंधुर प्र मुख्यानीह, 
दृश राष्ट्राणि यानि ह? । महाभारत के इस श्लोक से पता चलता है 
कि सिधु प्रदेश में दश राष्ट्र (सिटी रिपव्लक) थे | यहां के निवासी 
सत्त को विशेष रत से खाते थे--3न्‍हें सत्त प्रधाना पिधव: कहा 
गया था । यहां के घाड़े प्रस 5 थे-- इसी लिये इस प्रदेश के नाम 
पर घोड़े के लिये संध्कृत में सेघब शब्द का प्रयोग होता था। 
इसकी राजधानी के विषय में एतिामिक्र सिलविनलिवि ने निम्न- 
लिखित श्लोक प्राचीन साहित्य में स स्वेज कर प्रकाशित किया है । 
के दन्तपुरं कलिज्वानां, अस्यकानां च पोरवम्‌ । 
माहिष्मती अवन्तीनां, सोबीराशर्ण व रोरुकम | 


#सोवीर सिंधु को राजधानी गारुक लिखा है। अरबी 
ऐतिहासिकों का अलरूर अनेक ऐतिहासिकों की राय में श्राजकल 
का रोरी ( रोरुकम्‌ ) है । संभ्कृत साहित्य में सिःधु सौचीर अत्यन्त 
प्रसिद्ध था| इस प्रदेश की एक नगरी दातामित्री भी थी। बाणभट्ट 
ने सौवीर राज्य का बणन किया है। यहां की कांजी, बदरीफल 
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इस सिंधु सौवीर देश की सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले 
मोहण्डजाडो और हृड़प्पा के खेंडहर मिले हैं। इन खंड॒हरों में जिस 
सभ्यता का विकास मिलता है उसे आजकल के ऐतिहासिक सिंधु 
बैली की सभ्यता कदते हैं। हम इसे सिंधु सोदीर थी सभ्यता व ह सकते 
हैं। इसका उद्वव ओर विस्तार रामायणकाल के बाद »र महाभारत 
काल के समानान्तर हुआ था। पड़ोसी राष्ट्र के नाते पंजाब की सभ्यता 
भी इससे मिलती जुलती थी। महाभारत में पुरों नगरों तथा 
मूर्तिकला बाली जिस सम्थता का वर्णन मिज्ञता है, उसका 
प्रतिबिम्ब इन खेंडहरों में भी दिखाई देता हे । महाभारत की 
मूर्तिकला का परिचय, द्रीपदी स्वयंवर में अजुन द्वारा किये गये मत्स्य 
बेध में चलती पृतल्ली वाली मछली दी मूर्ति, और एकलव्य द्वारा 
रची द्रोण की मूर्ति से मिलता है। मय दानव ने पांडवों को सुन्दर 
समय नगरी बनवा कर दी थी। वह भी तात्कालिक वास्तु निर्माणकला 
का द्योतक है। मोहर्ड जाडो ओर हडप्पा के इन खंडहरों की 
खोजों के प्रवतेक संचालक मि० माशेल ने इस सभ्यता के सम्बन्ध 
में जो ऊहापोह किये हैं; उसका सार डा० लक्ष्मण स्वरूप जी और 
श्री माधोस्वरूप वत्स एम० ए० के शब्दों में श्रद्धित करते हैं-- 


दएड जाडो 
इरान के सम्राट डेरियस ( 7987708 ) ने भारत के उत्तरीय 
भाग पर आक्रमण किया ओर सिन्धु प्रदेश को अपने राज्य में 


ओर आंखों के अश्जन प्रसिद्ध थे। शान्तिपव में “राजा शंत्रुतपो 
नाम सोवीरेषु महातपा” सौबीर के राजा शद्रुतप का भी नाम है । 


महाभारत में, वसाति सिंधु खोबोर का भी उल्लेब् है। पाणिनि की 
अष्टाध्यायो में भीं सिंधु सोवीर का विशेष उल्लेख दे । 
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मिला लिया, इसका उल्लेख नक्ष-ए-रुस्तम शिलालेख में मिलता है। 
इस शिलालेख का काल ईसा से ५१० व पूब है। प्राय: पाश्चात्य 
इतिहासल्ल भारत का प्राचीन इतिद्यास इसा से छठी या सातवीं 
शताब्दी पूर्व से आरम्भ करते हैं। इससे पहले के काल को वे 
ऐतिहासिक काल से प्राचीन काल मश्नते हैं। भारत वी इतिहास 
परम्परा के परिडतों को स्मृति, वलि-काल के आरम्भ से भी बहुत 
दूर जाती है। यदि सत्य, द्वापर ओर ब्रेता युगों की ब.त छोड़ दी 
जाय ओर फ्ेबल वतमान वल्‍प के विषय में दही विचार किया ज।य, 
तो भी, भारतीय परिडतों के मतानुसार, भारत का इतिहास कलि- 
कालके समकालीन है ओर इसा से ३१०३वर्ष पूब आरम्भ होता है । 
पाश्चात्य विद्वान इस लम्बी गणना को सार-रहित मानते शाये हैं; 
पर पिछले ग्यारह वर्षों में हड़प्पा ओर मोहझ्लोदारो$ में उपलब्ध 
पुराने पदार्थों के अध्ययन ने यूरोप »।र अमेरिका के विद्वानों के 
मन में एक क्रान्ति पैदा कर दी है। बे अब मानने लग गये हैं कि 
भारत का इतिहास ईसा से ३०००-४००० बष पूवर तक पहुँचता है । 
हड्प्पा और मोहझोदारों की उपलब्धियों से भारतीय-इतिहास- 
परम्परा की आ्राश्चयजनक पुष्ट हुई है; इस लिये भारत के इतिहास 
के यू० पी०, पंजाब, बिहार आदि में “मोल्‍्झोद।रो” उच्चारण 
ही प्रचलित है; परन्तु यह ठीक नहीं है । यह सिन्धी शब्द है और 
इसका उच्चारण “मोहज्ोदड़ो” हे। इसका श्रथ है ध०एशव ० 
(06 6680” अथौत्‌ “मृतक की ढेरी”। किसी भी ऐतिहासिक 
लेख में “मोहझ्लोदड़ो” ही लिखना उचित है; परन्तु, चूँ कि, दिन्दी- 
संसार में “मोहंजोदारो” हो प्रचलित है; इसलिये हमने भी प्रचलित 
रूप द्वी रखा है । ( स्वर्गीय डा० लद्रमण स्वरूप एम. ए. ) 
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में हड़प्पा ओर मोहआोदारो का विशेष महत्व है । 


मोहझोदारो सिन्धु-प्रान्त में, सिन्धु-नदी के तट पर, श्रवस्थित 
है । उत्तर-पश्चिमीय रेल के डोकरी स्टेशन (४.५४, ) स ८ मील 
पर है। इस स्थान पर प्राप्त खंडहरों से यह बातें प्रकट होती हैं। 


प्रत्येक घर में एक प्राण अवश्य था। घर कम से कम 
दोमंजिले अ्रवश्य थे। नीचे-ऊपर, प्रथक-प्रथक्‌ परिवार रहते थे; 
इसी लिये, ऊपर जाने के लिये, बाहर से दी सीढिलाँ ऊपर जाती 
थीं। नगर में स्थान का भी खूब उपयोग किया जाता था। स्थान 
के अभाव के कारण घरों के साथ बाग-बगीचे का काई भी चिह्न 
नहीं पाया गया है। यह भी मालूम हाता है कि. रथानाभाव के 
कारण घरों के साथ बरामदा इत्यादि बनाने की प्रथा नहीं थी। 
एक ही घर में, ऊपर-नीचे, प्रथक-प्रथक परिवारों के निबास से 
सिद्ध है कि, नगर का सामाजिक जीवन भली भाँति रसंगटित था; 
नहीं तो इस प्रकार परस्पर मिलकर रहना कठिन हो ज!ता । 

मोहं जदारो में पतनालां ओर नालियां पर बिशे। ध्यान दिया 
जाता था। घरों के पतनाले, जो गली की नालियां म॑ गिरते थे, 
खुले नहीं होने पाते थे। वे सब ढके हुए हं)ते थे। जितने भी 
पतनाले खोदे गये हैं, वे सब-के-सब ढके हुए हूं । फिर गली की 
नालियां भी खुली नहीं होती थीं। ये नालियाँ भी सब की सब ढकी 
हुई होती थीं। ये नालियाँ इस नगर की प्रतिष्ठा हैं | इस प्रकार की 
नानलियाँ, पंजाब प्रान्त की राजथानी लाहौरमें, ४००० वष पीछे भी 
विद्यमान नहीं हैँ । प्रत्येक गली में एक ढकी हुई नाली थी। दोनां 
तरफ के घरों से इस नाली को छोटी-छोटी नालियां स मिला दिया 
गया है | ये भी ढकी हुई हैं। प्रत्येक गली की नाज्नी बड़ी नाली में 
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जा गिरती है | ये बड़ी नालियाँ भी ढकी हुईं हैं । ये बड़ी नालियाँ 
एक बड़ नाले में जा मिलती हैँ। यह नाला भी ढका हुआ है । उन 
नालियों को साफ करने के लिये, स्थान-स्थान पर, गडढें रखे गये 
हैं। उनमें नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनायी गयी हैं, जिनसे 
उतर कर भज्जी लोग नालियों की सफाई किया करते थे। इस प्रकार 
नगर में खुन्ी गन्दी दुगेन्ध से पूण सड़ी नालियों का दृश्य दृष्टि- 
गोचर नहीं होता था; और, नगर के स्वास्थ्य की भली भाँति रक्षा 
होती थी । 

मोहआोदारो के लोगों को स्तान बहुत प्रिय था | प्रत्येक घर में, 
नीचे ऊपर, दोनों मश्िलों में, स्त्ान गृह बने हुए हैं। इन स्लान-गृहों 
का फ़श पक्का है और एक तरफ ढालू है, जिससे जम न टिका रहे, 
तुरन्त बह जाय | ज़त, ढके हुए पतनाले के द्वारा, नाली में गिरा दिया 
जाता था। स्तान के इतने प्रेमी होनेके कारण जल की बहुत 
आवश्यकता होती थी । अधिक जल की आवश्यकता को पूरी करने 
के लिये प्राय: प्रत्येक घर में एक छोटासा गोल कूप बनवाया गया 
है । यह कृप भी पक्का है | कूप की मण्डेरका पत्थर, रस्सी की रगढ़ 
से जगह-जगह थिस गया है। इससे स्पष्ट है कि, जल-रस्सी द्वारा 
हाथों से र्थोंचा ज्ञाता था| कूप पर, बतेन रखने के स्थान में, छो टे- 
छोटे गडढ़े पड़ गय हैं। इन छाटे-छाटे कृपों के श्रतिरिक्त गलियों 
के कोनों पर तथा बाजार में बड़े-बड़े कूप थे, जो सब-साधारण के 
लिये थे | स्नान के कमरे प्रत्येक घर में पाये जाते हैं। इसस सिद्ध 
है कि, मोहआझोदारों के लोग निजी सफाई भी बहुत पसन्द करते 
थे। बड़े कृूप पनघट का काम देते थे। एक पनघट पर एक पत्थर 
की बँच पड़ी है । इस पर बेठ कर महल्ले की स्त्रियों, श्रपने-अपने 
घड़े भरने से पहले गप्प-शप मारा करती होंगी ! 
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मोदखो दारो में बहुत-सी पुरानी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैँ--नाना 
प्रकार के मिट्टी के खिलौने, ध.तु की मूतियाँ, आभूषण, बतन, 
रज्गन-बिरंगे फूल रखने के गुलदस्ते इत्यादि-इत्यादि | पर जो बहुत 
ही आवश्यक वस्नु उपलब्ध हुई है, वह है मुद्रा-समूह | मुद्राओं पर 
कुठ लेव अड्लित हैं. जो अभी तऊ पढ़े नहीं गये हैं। न अक्षर ही 
पढ़े गये हैं और न भापा के विपय में ही कुछ जाना जा सका है । 
ये मुद्राएं प थर की बती हैं। इनका आकार भिन्न-भिन्न प्रकार का 
है। अधिकतर मुद्राएँ चौरस हैं। मध्य में एक छिद्र है, जहाँ से वे 
डोर में पिरोथी जाती थीं । ऊपर कुछ अक्षर अश्जित हैं। नीचे की 
तरफ किसी जानवर का चित्र है। अधिक म॒द्राओं पर एक सींग 
वाले पशु का चित्र है, जो बैत्त के सदश है । किसी-किसी मुद्रा पर 
छोटी सींगों वाले बेत किसी पर 5 चे पेण्डवाले साँड, किसी पर 
ग्ेंढे, किसी पर मैंसे, किसी पर हाथी और किसी पर बारहसिंगे के 
चित्र हैं । कितनी ही मुद्राओं पर काल्पनिक पशुओं के भी चित्र हैं। 
किसी भी मुद्रा पर अश्व का चित्र नहीं मिला है। इससे अनुमान 
होता है कि, मोहस्ोदारो के लोग श्रश्व से श्रनभिज्ञ थे । दो-कऋर 
ही मुद्राएं ऐसी हैं, जिस पर मनुष्य का चित्र है। एक चित्र में तो 
मनुष्य एक वृक्ष पर बैठा है, नीचे घात में एक सिंह बैठा है ओर 
मनुष्य क्रोध से उसकी तरफ घूर रहा है। 

ये मुद्राएँ बड़े महत्व की हैं। इन मुद्राओं के साक्ष्य से ही 
मोदझोदारो के समय का निणय हुआ दै। जैसी मुद्राएं हड़प्पा 
श्रौर मोदझोदारो में उपलब्ध हुई हैं, ठीक बेसी ही सुमेर ओर 
एल में भी मिली है । सुमेर ओर एलम के समय का निश्चय 
रूप से ज्ञान है। इससे परिणाम निःलता है कि मोहझोदारो का 
सुमेर ओर एलम समकालीन है अथवा मोहण्डोदारों ईसा से लग- 
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भग ३००० बे पूते का है । 

बच्चों के खिलोने बढ़े बिचित्र हैं। एक बेल का खिलौना है। 
इसकी पूँछ हिलाने से सिर भी हिलता है। एक हाथी है, जिसको 
दबाने से शब्द होता है पक्षियों के मिट्टी के खिलोने बहुत से 
मिले हैं | उनमें छिद्र हैं, जिनमें से सीटी बजायी जा सकती है। 
एक ख्री की नप्न मूर्ति है। सिर पर पंखे के आकार का कोई वस्न है। 
दोनों कानों पर दो लम्बे कालर जैसे टुकड़े लटकते हैं। गले में 
कितने ही हार हैं| भुजाओं में कड़े और चूड़ियाँ हैं। कमर में 
केवल रशनादाम है | एक नृत्य करने वाली खत्री दी धातु मूत्ति है । 
सिर के बालों को लटें एक कन्धे पर डाल दी गई हैं। गले में 
हँसली पहने हुए है। वाम हाथ में कलाई से लेकर कन्धे तक, 
चूड़ी पटने हुए है । यह मूर्ति भी नप्न है। इसके मुख पर ओदा- 
सीन्‍्य के भाव हैं | छोटी-छोटी डिब्बियों से द्वेकर बड़े-बड़े माट 
भी मिले हैं। प्याल।, थाली, चमचा, कड़छी श्रादि प्राप्त हुए हैं । 
इन पर काले, लाल आदि रघ्ढों के अनेक डिज़ाइन बनाये गये हैं । 
ऊखल, मुसल. चक्की आदि भी मिले हैं। सोने, चाँदी, ताँबे तथा 
कीमती पत्थरों के हार पाये गये हैं। ताँबे के कितने ही ओजार, 
चाँदी का एक डब्बा, जिसमें आ्राभूषण रखे हुये थे, ओर रूई का 
बुना हुआ कपड़ा भी प्र.प्त हुआ हैं। इससे मालूम होता है कि, 
आज से ४००० वष पहले, मोहज्जोदारो में रुई के कपड़े का प्रयोग 
होता था | 

सारांश यह है कि मोहज्जोदारो के लोगों की सभ्यता नागरिक 
सभ्यता थी। सुदूर छोटे छोटे पश्रामों का निधास वहाँ वालों को 
भाता नहीं था। वे नगरों में बसते थे । उनके नगर सम्रद्धिशाली 
थे। उनका व्यापार दूर-दूर के देशों तक फेंका हुआ था। उस 
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समय गेहूँ और जौ खूब पैदा होते थे। खजूर उनको बहुत प्रिय 
था, सॉढ़, भैंसा, बैल, भेड़, सूअर, कुत्ता, ऊँट, हाथी उनके 
पशु थे | कैघोड़े से वे परिचित न थे। उनकी गाड़ी चार पढियों 
वाली थी । वह प्राय: बैलगाड़ी ही थी। धातु का काम करने में 
बे लोग चतुर थे। सोना, चाँदी पीतल की कुछ कमी न थी। 
शेशा भी काम में लाया जाता था। कातना, कपड़े बुनना श्रष् 
सम्झा जाता था। युद्ध »र शिकार में तीर कमान का प्रयोग 
होता था । गदा, नेजा, स्वडग इत्यादि भी युद्ध के शख्र थे। आरा, 
छीणी. उस्तरा इत्यादि अनेक ओजार पीतल और तॉब के बनते 
थे। अमीर लोग सोने चाँदी के आभूषण पहनते थे और गरीब 
लोग सीप ओर पत्थर के | लोग लिखना जानते थे | इनकी मुहरों 
पर लेख लिखे हुए हैं। मेसोपोट!मिया की सुमेरियन सभ्यता 
ओर मिस्र देश की सभ्यता ऊँचे दर्ज की थी। उद्दाहरण के तौर 
पर रूरई का कपड़ा बुनने की विधि सिन्पर के लोगों को ही मालूझ 
थी , अन्य देशवालों को नहीं। इनके से विशाल भवन मेसोपोटा- 
मिया. मिस्र ओर अन्य प्राचीन देशों में नहीं पाये गये हैं । 

मो .उजोदारो में उपलब्ध प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से हम 
इस परिग्गाम पर पहुंचते हैं. कि. ये बस्तुएँ एक उद्च कोटि की 
सभ्यता की सूचक है। पर यह सभ्यता कोई नृतन सभ्यता नहीं 
थी | मोहजादारों नगर के स्थापित होने स हज़ारों वर्ष पहले इस 
सभ्यता का सूत्रपात्र हो चुका था; ओर मोहज्जोदारों नगर की 
स्थापना से पहले बई दज्ञार वर्षों में इस सभ्यता की वृद्धि और 
पुष्टि हुई होगी । जब मह्खोदारों नगर की स्थापन! हुईं, तब यह 


के पशु विकासवाद तथा सेधव शब्द से घोड़े की सत्ता स्पष्ट है "४ 
लेखक 
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सभ्यता उन्नति के शिववर पर विराजमान थी। इससे स्पष्ट है कि, 
माहझोदारों नगर की स्थापना से कम से कम दो तीन €ज्ञ।र वर्षों 
से भी पुरानी यह सथाता है। इस सभ्वता का आरम्भिक काल 
७००० या ८००० वष तक पहुंचता है. | 

संसार के और किसी भी देश की सभ्यता का इतिद्रास इतने 
प्राचीन काल तऊ नहीं पहुँचता । फलतः भारत की सभ्यता ही 
प्राचीनतम सभ्यता है | हम निस्संकोच कह सकते हैं कि, संसार 

की सभ्यता का उद्ूगम-स्थान भारत ही हो सकता है | 

(डा० लच्मण स्वरूप) 
ह्ड्प्पा 

किसी समय वतेमान समय का मिंट्गुमरी जिला आजवल 
की अपेक्षा अधिक उपज्ञाऊ था। उन दिनों रावी की दो धाराएं 
हड़प्पा के स्थान पर मिलती थी। रावी के बतेमान पाट से यह 
 धाराएं दक्षिण की ओर ८ मील पर थीं। उन दिनों व्यास नदी 
भी इस प्रदेश को सींचती थी। सतलुज् भी दक्षिण पूबे की ओर 
हती थी । व्यास के पुराने पाट तथा बतेमान सतलज का बीच 
का प्रदेश, सोहाग ओर पारा नाम की छोटी नदियां से सींचा जाता 
था। उन जिनो यह प्रदेश खूब आबाद था। इन स्थानों पर प्राप्त 
खंडररों से मालूम घोता है कि हड़ुप्पा म॑ नदिया तथा स्थल मांगे 
स॑ पर्याप्त व्वाप'र होता था | लरकाना के पश्चिम और पंजाब के 
डेरा ज्ञात ज़िलां ओर बारी ढ्वाबा ओर सिंध सागर के बीच में 
कई भरे हुए रमणीक शहर थे । इन शहरों के, हड़प्पा में रहने 
दाले नागरिकों के साथ अनेक प्रफार के, व्यापार होते थे। दाया- 
रिज' के जज्ञतिंचित उत्तरी तट पर, हृड़प्पा ३०३८ लैट स्यूड 
ओर ७२५२ लांगीट्यूड पर--दृड़प्पा रोड से और, पूव उत्तर 
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४ मील पर नाथ बैस्टने रेलवे का एक स्टेशन है। इसके साथ 
वतमान दक्षिण पश्चिम की ओर १४ मील पर मिंटगुमरी शहर 
है। इन खंडदरों से यह भी मालूम होता है कि यहां रहने वालों 
को इन नदियों की जल बाढ़ का भी भय रहता था। उसके लिये 
इन्होंने बंद भी बनाए थे। यह हृड़प्पा, जल बाढ़ के कारण भी 
नष्ट हो गया था। इसके इलावा हड़प्पा से दक्षिण पृषर १३ मील 
पर ओर मभिंटगुमरी स दक्षिण पश्चिम में, ११ मील पर 
चक पुरबियाना सयाल में इसी ढंग के खंडहर मिले हैं। इसी 
प्रकार से रोपड़ के नजदीक सतलुज के समीप अम्बाला ज़िले में 
कोटला निहंग में भी इसी प्रकार के पुराने शेष मिले हैं। यह 
हड़प्पा से २२० मील पूत्र में शिमला की पहाड़ियों के समीप है । 
इनके अवशेष भी हड़प्पा और मोहण्डजारों के समान । बते- 
मान मिंटगुमरी जिला और मुलतान कभी आबाद ओर हरे भरे 
थे। नदियों के पाट बदलने से सूख गये हैं । 

मोहण्ड जाडो, हड़प्पा, चकपुरबियाना ओर कोटला निदुंग 
के खंडहर एक सप्तान हैं इनमें एक जेसी बस्तुएँ मिलीं हैँ । इनकी 
सभ्यता भो एक थी । मोहण्ड जारो के सम्बन्ध में प्रकट किये गये 
बणुन इन पर भी लागू होते हैं । 

(श्री० मधुस्वरूप एम. ए. डिप्टी डाइरेक्टर भारतीय आरके 

लियोजि ऋल विभाग) 
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[ ७ ।ै 
पंचनदीय धमे और साहित्य 


साहित्य और घम एक दूसरे के प्रतिबिम्ब होते हैं । इसलिये 
हम कह सकते हैं कि पंतनद निवासी आय वेदिक साहित्य में 
निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार जीवन यात्रा व्यतोत करते थे। वेद 
संहिताओं और मानव धरम सूत्रों में पांचदद धम का स्वरूप 
चित्रित है। सत्री पुरुष स्वथंवर विवाह करते थे। कर्मानुसार 
वशणत्यवस्था मानते थे समय २ पर इन वर्णों में परिवतेन भी 
होते थे । एक ही धुल में गुण कम तथा पेशे की भिन्नता के 
कारण--न्राह्मण ज्ञत्रिय वैश्य शूद रहते थे । 

ब्राह्मण।दि शब्द विशेषण थे, किसी निश्चित समुदाय विशेष 
को द्योतित नहीं करते थे। ज्थां २ सथुदाय विशेष स्थान विशेषों 
में सीमित होने लगे वणु व्यवस्था जटिल होने लगी । उनमें कुला- 
भिमान जन्माभिमान तथा परस्पर इेष्यां के भाव पैदा होने लगे । 
इसकी मलऊ महाभारत में, शल्य कण संबाद में दिखाई देती है । 

उप दिनों आजकज्ञ की भांति सिद्धान्तप्रधान मज्हबों की 
उत्पत्ति न हुऐ, न उनही आवश्यकता थी। 

उस समय के धम--“धृति: क्षमा दमोडश्तेयम्‌ , शोचर्मिद्रिय 
निग्रड:। धीर्षिय। सत्यमक्रीधो दशक धम लक्षणम्‌--नाम से 
निर्दिष्ट किये जाते थे । बंदिक धर्म आये धर्म में मनुष्य को इकाई 
मानकर सब काय किये जाते थे। आये उसे कहते थे जो दूसरे 
मनुष्य को अपना सा सममे (आये: य: स्वमिव परमपिपश्यति । 

जो व्यक्ति जिस स्थान विशेष में रहकर, वहां के श्रन्न जल 
से जीवन निवाह करता था वही उसकी मातृभूमि जन्म भूमि 
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मानी जाती थी। उस समय के मयादित मानव समाजमें, जन्ममूलक 
भेदभाव के सूचक करण तथा चिह बहुत कमर विद्यमान थे। पंजाब 
उस समय के मानव्र समाज का मुख्य स्थान था, उनकी भाषा तथा 
साहित्य ओर धममग्रन्थ वेद सी ता ही थी। 

उस समय की जनता चार वैदिक संहिताओं, ऋग यजु अथव 
साम ओर मानवधम शास्त्र में निम्न प्रकार के पारलोकिक, सामा- 
जिक ओर ऐहिक थने को मानती थी। 


अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्व देव सम्विजम्‌ , होतारं रत्न धारामम ।' 
ऋ“्वेद्‌ 
अप्नि के प्रयोग द्वारा हम रज्नों को प्राप्त करें । 
इसे स्वोर्ज त्वा वायवस्थ देवों व: सविता प्रापेयतु श्रेष्ठतमाय 
कमगे। अ प्यायध्वमध्य्या इन्द्राय भागं प्रजाबती रनमीवा अयक्या 
मावस्तेन इशत मा्ंशसो ध्रत्रा अस्मिन गोपतो स्थाम वहथो 
यजमानस्य पशून पाहि ॥ यजुर्वेद 


“आन्नद्मन्‌ ब्राह्मणों अ्ह्मययचेसी जायताम्‌। आराफ्टे राजन्य: 
शूरा इषव्योति व्याथी महारथो जायताम। दोमग्श्री घेनु बोढा 
न5ड्बानाशु: सप्ति: पुरंधर्योपा रथेटा | सभेयो युवाउस्य यज़मा- 
नख्य बीरो जायताम्‌। निकामे निहामे नः पजस्यों उभि बषेतु फल- 

बत्यो न ओयधय: पन्यन्ताम्‌ | यजुर्वेद 


ऐश्वय प्राप्ति के लिये उत्तम कमे करें। हमारे घर घन धान्य 
ओर पशुओं से सम्॒द्ग हां। हमारे राष्ट्र में तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण 
हों। शूर गुगी क्षत्रिय हों। व्यापारी वैश्य हों। दूध देने वाली 
गइएं हों। 'शीघ्रगामी घोड़े हां । तरुण युवक सभाओं द्वारा काये 
करों। समयानुसार फन्न और वषा द्वो । 
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शन्नो देवी रमिप्टये आपो भवन्तु पीतये। शंयो रभि ख्बन्तु नः | 
अथबे० | 
जल के सदुपयोग से शान्ति प्राप्त करे । 
ओदरम्‌ भूभु व. सत्र तत्सविवुवरण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रवोदयात्‌ | गायत्री 
हम सब अपनी बुद्धियों को कम प्रधान और परमात्मा के ऐश्वय 
का उपयोग करने वाली बनाएं । 
र् 2५ 2 


यह आय बैदिक धर्म का निचोड़ है। हमारे पूथेत सी धम्म 
को अपना कर संमार के विजेता मांगे दशक बने थे। मानव 
समाज आय ओर दस्यु दो (ुण कमे सूचक विभागों में बटा 
हुआ था | 

मानव धम सूत्र में आय! शब्द से निर्दिष्ठ मानव समाज के 
लिये गुण कमामुसारी वैदिक वर्णा श्रम मर्यादा का वशन किया गया 
है और यह भी लिखा है कि 'जन्मना जायते शुूद्र: संस्काराद्द्विज 
उच्यते |” सब मनुष्य जन्म के समय बगाबर 5८ते हैं| संस्कार तथा 
शिक्षा से भिन्न २ बर्णों श्रेणियों में प्रति ते थे। आचाय शिक्षा 
समाप्ति पर विवाह के साथर बरस नियत करते थे । विद्यार्थि दशा में 
कोई बण नहीं होता था। रामायण काल में भी यही अदस्था थी। 
व्यवहार में पिता अपने पुत्र को अपने जैसा बनाना चाहता था 
इस लिये अपने वर्ण के अनुठआर उसे शिक्षा देने की कोशिश 
करता था। उस प्रसंग में व: पिता के वण से निर्दिष्ट किया जाता 
था। परन्तु उसका अपना वर्ण आचायस्त्कक्‍स्य यांजातिं विधिवत्‌ वेद 
यारग: । उत्पादयति साविज््या सा सत्याउइसाजर।मरा' के अनुसार 
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निश्चित करता था। विवाह संस्था भी इस समय बंधनों से स्वतंत्र 
थी। बेद संहिताओं में गुण स्वभावाछुसार देश जाति भेद छोड़कर 
स्‍त्री पुरुष को स्वयंबर विवाह करने का आदेश था। स्त्री पुरुष के 
समान अधिकार थे । एक पत्नीत्रत को उत्तम मानते थे । 


मानव धम ह्लोकों के उस समय के प्रचलित विवाह संबन्धों 
को आठ प्रकार के विवाहों में परिगशित कर दिया है। महाभारत 
काल में भी विवाह प्रथा सरल तथा लचकीली थी। रामायण के 
समय में भी स्वयंवर विवाह होते थे। विशेष बन्धन न होते 
थे। उस समय के विविध मनुष्य समुदायों (यक्ष, किन्नर, राक्षस 
गंदभ्भ देव असुरों में) के परस्पर विवाह सम्बन्ध होते थे | दशरथ 
का केकय देश की कन्या से, महाभारत में अ्रजुन दुर्याधन आदि 
के विवाह दूर २ देशों में हुए थे। धीरे २ मानव॒ समाज स्थान 
विशेपों में सीमित होने पर, व्यक्तियों में स्थान देश के धर्म का 
अभिमान पेदा हो गया। विशेष प्रथाएं प्रचलित हो गई'। 


सभा समितियों श्रश्वा प्राम पंचायतों द्वारा पुरों और नगरों 
का शासन प्रबन्ध होता था । राजा की संस्था निवोाचन प्रधान धोती 
जनपद गण अपन में से किन्हीं व्यक्तियों को राज कार्य के 
लिये चुनते थे ; वद्दी राजा कहलाते थे। 


उपत्रभ्यमान साहित्य के श्राधार पर महाभारत काल तक यहाँ 
की भाषा क्रमश: बेदक संस्कृत लोकिक संस्कृत ओर प्राकृत रदी । 
यह संस्कृत दी आगे अपश्र शा होकर विविध रूपों में बदलती गई । 
इसका विकासक्रम अष्टाध्यायी में मिलता है | पंजाबमें उपलभ्यमान 
सब बोलियों में इस संस्कृत के तद्धब तासम शब्द ६० फीसदी 
मित्तते है । 
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समयान्तरमें इसी बेदिक साहित्य को भाषासे लौकिक साहित्य 
ओर संस्कृत का विकास हुआ । देवनागरी वणुमाला और 
संस्कृत साहित्य ही पंचनद की भाषा थी। उसी से उत्तरोत्तर ब्राह्षी 
शारदा टॉकरी,पं जाबी भाषाओं का विकास, देवनागरी वणमालाओं 
के साथ होता गया | ११००३० के लगभग मुहम्मद गोरी के आ्राक्र- 
मण से पंजाब में विदेशी मुसलमान आक्रान्ताओं के साथ उदँ; 
फारसी का उदू अक्षरों के साथ प्रवेश हुआ । अंग्रेजों के शासन से 
रोमन फारसी अक्षरों का भी प्रवेश हुआ | पंजाब की मूल भाषा 
संस्कृत और देव नागरी वण माला हो है। पंजाब में निर्मित 
साहित्य का अनुशीलन करने के लिये संस्कृत वर्ण माला का 
श्रध्ययन तथा अभ्यास करना पांचनद धम का प्रथम आवश्यक पाठ 
है। इसके बिना पांचनद्धम के रहस्य को नहीं समझा जा सकता । 
इस काल के वीर सादित्य के उद्धरण अक्लित किये जाते हैं-- 

प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु । 

उप्रा: व: सन्‍्तु बाहवो5नाधृष्या यथासथ || ऋ० १०-१०३-१३ 

स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदे, बीलू उत प्रतिष्कभे । 

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य सायिन: । १-३६-२ 

उत्तिष्ठत संनह्यध्वमुदारा: केतुमि: सह | 

सपो इतर जना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ अ्रबबे० ११-१०-१ 

यदि नो गां हंसि, यद्यश्व॑ यदि पूरुषम । 

त॑ त्वा सीसेन विध्यामो, यथ नोउमो अबीरहा ॥ अ्र० १-१६-४ 

अवीरामिव मामयं शरारुरभिमन्यते । 

उताहमस्मि वीरि ए न्द्रपल्नी मरु-सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर:। १०-६८-८ 

मम पुत्रा: शत्रद॒शो, 3 तो में दुद्दिता विराद । 

उताहमस्मि सच्नया, पत्यो मे 'छोक उत्तम: ॥ ऋ० १०-१४६-३ 


द्वितीय धारा५त्ेण 


तच्नशिला का प्रकाश स्तम्भ 


बोरता विद्धत्ता का संगम 

महाभारत युद्ध में पंजाब के ज्षत्रियों का भारी संख्या में 
नाश हुआ था | उस जन नाश से पंचनद्‌ उजाड़ तथा बीयाबान हो 
गया | पांडव लोग तथा उनके उत्तराधिकारी हस्तिनापुर में रहकर 
शासन कर ने लगे । महाभारत युद्ध की भयंकरता ओर जनशक्षि 
के बाद भाग्तीय राष्ट्र में निराशा और उत्साह हीनता के भाव 
प्रबल हो गये । युधिप्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करके--पुनः भारत में 
जीवन शक्ति का संचार करना चाह्या-परन्तु सफलता न हुई। 
धीरे २ काश्मीर का राजबंश, पंचनद्‌ तथा भारत पर अपना 
प्रभाव फैज्ञाने लगा । इस प्रदेश का ज्षेत्र बंश महाभारत युद्ध में 
सम्मिलित न होने के कारण अभी तेजस्वी था। 

इसके सम्पर्क से पंचनद में, विद्याव्यसनिता और कमकाण्ड 
की ओर जनता प्रवृत्त होने लगी। युविष्ठटिर के उत्तराधिकारी 
परीक्षित के पुत्र जनमे जय ने बड़े २ य्झ्व करके, अपने राज्य में 
क्रिया शीलता पेदा करने की कोशिश की | इस काल में पंजाब 
की अवस्था का परिचय हमें तक्षशिलार् के खंडहरों, तात्कालिक 
साहित्य, और अड्डोमपड़ोस के प्रदेशों कश्मीर अ्रफगानिस्तान मध्य 
एशिया के राष्ट्रों क इतिहास से मिलता है| इन्हीं के आधार पर 
पंचनद का इस काल का एतिदासिक बणुन अक्लित किया जाता है । 





४४ अग्रतश्चतुरोवेदान्‌ प्रष्ठत: स शरं घनुः । 
यत्राशिक्षन्त गुरव: नमस्तस्मे प्रकुमहे । 
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तक्षशिला 


पंचनद के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरों में तक्षशिला का विशेष 
स्थान है। इसके अवशेष 'शाहढेरी” नाम से हसन अब्दाल से 
दक्षिण पृ की ओर आठ मील पर, रावलपिंडी के समीप उपलब्ध 
हुए हैं। भारतीय पुरातवविभाग के निरीक्षण में इसकी खुदाई 
हो रही है । 

इस नगर का वणुन रामायण काल में भरत द्वारा तन्षशिल्ा 
बसाने के रूप में किया जा चुका है। भरत के पुत्र तक्ष को यह 
नगर प्रबन्ध के लिये दिया गया था। महाभारत काल के बाद 
जनमेजय के समय में, इसका वणणन मिलता है। महाराजा जनमे- 
जय हस्तिनापुर का काय भाइयों को सोंपकर तक्षशिला पर विजय 
प्राप्त करने गए थे, और उसे अपने आधीन कर लोट आए थे। 
कश्मीर के विद्याव्यसनी पंडितों के सम्पक से यह नगर 
शिक्षणालय के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध दो गया। प्राचीन 
काल में यह गांधार की राजधानी था। 


प्रीक ओर रोमन ऐतिहासिक इसे 'टैज्षिला! नाम से निर्विष्ट 
करते हैँ । यह नाम प्राकृपपाली के टक्कशिला का रूपान्तर प्रतीत 
होता है । संस्कृत में इसे तक्त शिला कहते हैं। रामायण महाभारत, 
पाणिनि श्रष्टाध्यायी में इसी नाम से निर्दिष्ट किया गया है। दन्त 
कथा प्रचलित है कि जनमेजय ने यहीं तक्षक सपयज्ञ किया था ; 
ओर यज्ञ द्वारा तज्षक जाति को--जीता था। यह तक्षुक जाति ही 
समयान्तर में टक्क जाति नाम से इतिद्यास में प्रसिद्धहुईं प्रतीत होती 
है। तत्षशिला उत्तर भारत में, शिक्षा के केन्द्र के रूप में ख्यात 
था। यहां दूर २ स्थानों से, राजगृह बनारस मगघ मिथिला से 
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विद्यार्थी अनेक विदाएं पढ़ने आते थे। अभाग्यवश इसके शिक्षा 
सम्बन्धी कार्योंके सम्बन्ध में विस्तृत वशन कम मिलते हैं। सिकन्दर 
के समय तक, यह स्थान विद्वान दाशनिकों के लिये प्रसिद्ध था | 
उपलभ्यमान ऐतिहासिक भ्रमाणों से प्रतीत दोता है कि इसा से पृथ 
छटी सदीमें परशियन ने भी इस पर आक्रमण किया था। सिकन्दर 
के बाद ईसा से दो सदी पहले इंडोबैक्टीयेन ने इसे अपने 
आधीन किया था। कुशान लोगों ने ईसा की पहली सदी में इस पर 
अपना अधिकार स्थापित किया था। इन आक्रमणों के कारण 
विद्यास्थान की दृष्टि से इस नगर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | धीरे२ 
यह स्थान निरन्तर विदेशी आक्रमणों के कारण उजाड़ होने लगा। 
इनको रोकने के लिये भारत की मुख्य राज शक्ति ने, उत्तर भारत 
में इसे अपनी राजनेतिक और सैनिक शक्ति का केन्द्र बनाया 

मौयबंश के सम्राट अशोक ने यहां युवराज दशा में शासक 
की हैसियत से काये किया था। इसके बाद गुप्त वंश के राजा 
भी अपने प्रतिनिधियों को यहां नियत करते रहे । अफगानिस्तान 
की ओर से आने वाले आक्रान्ता भी यथावसर इस पर अधिकार 
प्राप्त करने की कोशिश करते रहे । इस राजनैतिक संघषे से यह 
स्थान विद्यास्थान न रहकर, राजशक्षियों के संघष का स्थान बन 
कर शाहढेरी के नामसे प्रसिद्ध हो गया। धीरे२ यहां की विद्याधारा 
कश्मीर की ओर प्रवृत्त होकर श्रीनगर में केन्द्रित होने लगी और 
कश्मीर उत्तर भारत में संस्कृत विद्या.का केन्द्र बन गया | 

इन खंडद्दरों में तीन प्रथक्‌ २ नगरों के अवशेष दिखाई देते हैं। 

(१) वीर, मौयकाल तथा उससे पूबे के शेष । 

(२) सर काप--इंडोग्रीक, पारथियन और कैडफाइसस प्रथम । 

(३) सर सुख--कनिष्क समकालीन | अ्रधिकांश अ्रवशेष 
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बुद्धकालीन प्रतीत होते हैं। बुद्ध काल से पहले के अवशेष, संभवतः 
खंडहरों की निचली तह में हों | बुद्ध से पहले पंजाब तथा भारत 
की परिस्थिति पर प्रकाश डालने वाले शब्द संकेत पर्याप्त मात्रा में, 
तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त, प्रसिद्ध वीर विद्वान अद्वितीय वैयाकरण 
पाणिनि की अष्टाध्यायी और डणादि पाठ तथा धातु पाठ में 
मिलते हैं । 

तक्तशिला में उपलभ्यमान खंडहरों से यह बात स्पष्ट मालूम 
होती है कि इस स्थान पर त्राह्मी लिपि के स्थान पर खरोष्टी लिपि 
का प्रचार हो रहा था। यह खरोष्टी लिपि; परशियन राजशक्षि की 
अलमेनियन लिपि का रूपान्तर थी। विदेशियों फे सम्पक से 
तक्षशिला के प!ख्यक्रम में भी विदेशी सभ्यता तथा विदेशी शिल्प 
ओर विदेशी लिपि का थोड़ा बहुत असर होना स्वाभाविक था । 

परन्तु इस दिशा में कोई स्थिर विशेष प्रभाव तक्षशिला के 
शिक्षा क्रम पर पड़ा प्रतीत नहीं होता। तक्षशिला में संस्कृत 
ओर देवनागरी ब्राह्मी की ही मुख्यता रही । वतमान समय के ढंग 
पर संगठित विश्वविद्यालय नहीं था। दूर २ देशों के विद्वान यहां 
आकर परस्पर ज्ञानचर्चा करते थे और एक दूसरे से विद्या प्राप्त 
करते थे। बोद्ध जातकों के उल्लेख के अनुसार यहां के शिक्षकों के 
आधीन २००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । जातक के अ्रनुसार भिन्नर 
देशों के राजकुमार योग्य विद्वानों से यहां धनुविद्या भी सीखते थे । 
विद्यार्थियों के शिक्षण तथा रहन सहन का क्‍या प्रबन्ध था, इस 
विषय में विस्तृत बणुन नहीं मिलता | जातकों के विवरण के 
अनुसार बुद्ध के समकालीन फौशल राजा प्रसेनजित ने तक्ष- 
शिला में ही शिक्षा पाई थी। बनारस, उज्यिनी के राजवंश श्र 
विद्या सीखने के लिये अपने राजपुत्रों को यहीं भेजते थे । तक्ष- 
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शिला राजनैतिक परिस्थितियों तथा यहां के सैनिक शिक्षण के 
अनुकूल वातावरण के कारण धनुर्विया और शब्रविद्या के लिये 
विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इधर के रहने वाले स्वभावत:ः वीर 
और शबत्रविद्या के शौकीन होते थे। आज भी यहां की जनता 
स्वभावत: शश्र विद्या में रुचि रखतो है। बिम्बिसार के पूत्र 
राजकुमार जोबक ने तक्षशिल्ा में सात साल तक रहकर आयुर्वेद 
और शल्य विद्या में प्राबीय्य प्राप्त किया था| यहां पढ़ने के लिये 
आने वाले विद्यार्थी प्राय: १६,१७ साल की शआरायु के होते थे । 
ओर ६-७ साल तक शिक्षा प्राप्त करते थे । इस समय तक वर्ण- 
व्यवस्था जटिल नहीं हुईं । बिना बण भेद के विद्यार्थी एक साथ 
शिक्षा प्राप्त करते थे। बनारस के ब्राह्मण पुरोहित ने अपने पुत्र 
को धनुवविधा में कोशल्य प्राप्त करने के लिये भेजा था। ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको पढ़ने के लिये, विषय निर्वाचन में पूरी छुट्टी 
थी। तक्षशिला विश्व विद्यालय के वातावरण में वीरता और 
बिद्वत्ता का सुनहरों सम्मिश्रण था। जब तक तक्तशिला की छत्र 
छाया में, पंचनद निवासी जनता ओर नेता विद्वत्ता और वीरता 
को एक साथ अपनाते रहे, तब तक कोई विदेशी शक्षि यहां पैर 
नहीं जमा सकी | निरन्तर आक्रमणों से विद्वत्ता क्षीण होने लगी । 
राजशक्ति भी निबेल होने लगी। केवल वीरता ने पंजाबियों को 
वोरता--सिपाड़ियों की वीरता का--उपासक बना दिया। इन वीर 
सिपाहियों का प्रयोग समय २ पर राजशक्षियां करतो रहीं । विद्धत्ता 
द्वीन पंजाबी, वीर सिपाही के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं । 

जातकों के अनुसार तक्षशिला में, तीन वेद, १८ विद्याएं और 
शिल्प की शिक्षा भी दी जाती थी। शिल्प में-आयुर्वेद शल्य 
चिकित्सा, धरुर्वि्या, सेन्‍्य शिक्षण, ज्योतिष, सर्पविद्या आदि 
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सम्मिलित थे। वेदों के साथ २ वेदान्त उपनिषदों की भी शिक्षा 
दी जाती थी | सिकन्द्र यद्मां से एक दाशनिक योगी को भी अपने 
साथ ले गया था। कुशान साम्राज्य के पतन काल तक यह स्थान 
शित्षा केन्द्र के रूप में विकसित होता रहा | कुशान वंश के बाद 
जंगली यूचियों ने इसे तहस नहस कर दिया। 

४वीं सदी में फाह्यान के समय में यह स्थान शिक्षा की दृष्टि 
से महत्वपूण नहीं रहा था । 

५४वीं सदी में हूणों ने इस स्थान को स्वेथा नष्ट कर दिया 
था। जब तक तक्षशिला से वोर विद्वान पेदा होते रह्दे पंजाबी 
स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करते रहे । 

पाणिनि 

“येनधौता गिर: पुंसाम्‌ । विमले:शब्द वारिसि: । तमश्वाज्ञानजं 
भिन्‍न॑ तस्मे पाशिनये नमः ।” 

“शब्द जलों द्वारा मनुष्यों की वाणियों को पविन्न करने वाले 
ओर अज्ञानांधकार को दूर करने वाले पाणिनि को नमस्कार है । 

तक्षशिला विश्वविद्यालय के पाणिनि जैसे योग्य प्रतिभाशाली 
शिष्य ने भी इसका नाम अमर कर दिया। जब तक पाणिनि 
की अष्टाध्यायी तथा व्याकरण विद्यमान है, ततक्षशिला का नाम 
नहीं मिट सकता । 

सिंधु ओर फुम्भा नदी के संगम पर, शालातुर स्थान में यास्क 
के पीछे ओर बुद्ध से पूत, लगभग ७पतदी ई०पूष पणि के घर दात्ती 
नामकी महिला की कोख से पाणिनि का जन्म हुआ। प्रचलित दन्त- 
कथाओं के अनुसार पाणिनि तक्षशित्ना में शिक्षा प्राप्त करने गये । 
वहाँ उपव्ष आचाये से, इन्होंने व्याकरण शास्त्र का विशेष अध्य- 
यन किया । परिणाम रूप श्रष्टाध्यायी का निमोण किया; और 
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पाटलिपतन्र मगध की विद्वत्परिषद्‌ में उस प्रंथ को उपस्थित किया 
ओर तात्कालिक विद्वानों द्वारा उसकी अट्ठितीयता को स्वीकार 
कराया । 

“इतिहास पर दृष्टि-पात करने से हम कह सकते हैं कि बुद्ध 
के काल में यानी ३० सन से लगभग ४०० वर्ष पूवं अ्रथवा इस 
समय के कुछ और पूर्व सामान्य जनसमूह की बोल-चाल की भाषा 
संस्कृत न थी। निम्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वह कितने 
बष पूव सुप्त हो गई थी | पाशिनि इ० सन्‌ से लगभग ८००-६०० 
वर्ष पूथे हुआ। उस समय सभी लोग संस्कृत भाषा बोलते थे । 
पाणिनि के समय “संस्कृत” तथा प्राकृत” शब्द ही न थे। उसने 
तो 'संस्कृत' के लिए 'भाषा? शब्द का उपयोग किया है। अथात्‌ 
हम यह कह सकते हैं कि पाशिनि के समय में संस्कृत भाषा 
जिन्दा थी” । ( श्री चिन्तामणि बेद्य ) 

यह भी दनन्‍्त कथा प्रचलित है कि पाशिनि वाल्यावस्था में 
जड़मति थे । निराश और हताश होकर हिमालय में तपस्या करने 
चले गये । महेश्वर नाम के गुरु की सेवा में रहकर तपस्या द्वारा 
उसे प्रसन्न करने की कोशिश को | अन्त में उन्हें सफलता मिली । 
सेवा तथा तपस्या से प्रसन्न होकर महेश्वर वे आनन्द विभोर होकर 
डमरू. बजाकर बिय्ा दान के संकेत चिह् “ननाद ढकां 
नवपंचवारम्‌” १४ वार डमरू बजाकर १४ सूत्रों का उपदेश 
दिया। इन १४ सूत्रों को आधार बनाकर पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी 
का निर्माण किया । आज भारतीय साहित्य तथा भारतीय प्रच- 
लित भाषाओं पर इस वणमाला की अमिट छाप दिखाई दे रही है। 

उस समय पंचनद तथा भारतीय राष्ट्र में जो भी शब्द साहित्य 
विद्यमान था, उसका अनुशीलन ओर पर्यालोचन कर पाणिनि ने अष्टा- 
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ध्यायथी का निमाण किया। इस प्रसंग में अ्रष्टाध्यायो उणादिपाठ 
ओर धातु पाठ में अद्धित शब्दों को हम उस समय को विकसित 
सभ्यता फे शेष शब्द-चिह्न कद्द सकते हैं। जिस प्रकार तक्षशिला 
मोहरड जाड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में उपल्रभ्यमान अरव्शेषों 
ढ्वारा उनकी आकृति तथा उन पर अंकित छापों को देखकर 
ऐतिहाप्रिक्ों ने तात्कालिक सभ्यता का स्वरूप जनता के सामने 
रखा है; उसी प्रकार पाणिनि के सूत्र पाठ उणादि पाठ ओर 
धातु पाठ में अद्धित शब्दावली से उस समय|की सभ्यता तथा 
स्थिति को चित्रित किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम विषय 


॥0३/%६३ का संतज्ञषिप्त संग्रह पाठकों के मनोरंजनाथ अंकित 
कर 


१, राजनेतिक ओर भोगोलिक स्थति पर प्रकाश डालने वाले शब्द 

(क) सभा राजा मनुष्य पूवरां, राजसूय, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादण_ 
छुद्रक मालव, राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्या द न, विषयो 
देशे, राष्ट्रपति प्रामपति कुलपति आयुधजीविसंधादू । 
ब्रद्यणों जानपदाख्यायाम्‌ ,सम्राज: क्षत्रिये, ब्राह्मण राजन्यात्‌ । 
सेना | भल्नपाल, आग्रेय, आ रट्ट, न्याय धम साक्षी, सचिवा, 
युवराज, दशग्राम, कफुरुपंचाल । 

इन शब्दों से स्पष्ट है कि उस समय राजनैतिक संगठन 
सम्बन्धी संस्थाएं विकसित हो चुकी थीं। जनतंत्र श्रोर राजतंत्र 
पद्धतियां प्रचलित थीं । 

(ख) नगरों और नदियों के नाम:--मद्र, समगध, उदक च विपाश: 
वाद्दीक, देविका, चन्द्रभागा, नद्याम्‌। जलंधर उशीनर गंगा। 
लड्ढा, उज्जयिनी, गया, मथुरा, तक्षशित्ना, पुष्कर, जम्बू, 
चम्पा कश्मीर बलभी, दक्षिणापथ, साकेत, कच्छ सिंधु, वर, 
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गांधार, दरद, ऋम्बोज, समगधकलिद्गल, उदीच्य | 

(ग) मार्गों के नाम तथा प्राकृतिक घटनाओं के वर्ण क्रम:--द्वीप, 
अनुसमुद्र, वसन्‍्त, ग्रीष्म, वषों, शरदू-त्‌-हेमनत शिशिर: बषेका 
ऋतुक्रम है। उड़ुप । देवपथ । हंसपथ | वारिपथ | रथ पथ | 
स्थल पथ | करिपथ | श्रजपथ। राजपथ | शतपथ । शंकुपथ | 
सिंधुपथ | पारस्कर । अन्तरीप, समुद्रान्नाविमनुष्ये समुद्रिय: । 

(ब) ऐतिदासिक नाम:ः--वासुदेवाजु नाभ्यांबुन | जनमेजय: । 
मित्रेचर्षों, विश्वामित्र:। गांडीव | सात्यंकामि। विभीषण | 
पुलस्ति | भरत, भारत, रावणि।। देवासुर रक्तोसुर । 


२. शिक्षा पद्धति और साहित्य स्वरूप निदर्शक शब्दः-- 

(क) शब्द छोक गाथा सूत्र मंत्र पद, भाषायां, छन्द्सि अधिक्ृत्य- 
कृते प्न्थे । भिह्तुनट सूत्रयो: । छनन्‍्द्सिच। श्रध्ययन तपसी, 
ऋकसामे । अश्वपति, ज्ञानपति, काव्य, उक्‍्थ, लोकायत, 
संहिता पदक्रम, संघट्ू, परिषद्‌, क्रमपद, शिक्षा मीमांसा, 
सामन्‌ छन्दोभाषा न्याय निरुक्त निगम, वास्तुविद्या, क्षत्रविद्या, 
श्रद्भविद्या, उपनिषद्‌ शिक्षा, चतुर्बेद, चतुवेणं, चतुराश्रम, 
सवेविद्य, पुरोहित उपाध्याया आचार्या-स्नात वेद-समाप्तो स्ला- 
तक-वर्णो त्रद्मचारिशि | लिपि, लिपिकार, यवनानी, गणित | 


सामाजिक संगठन स्वरूप का निरूपण करने वाले शब्द)- 
ख्री पूंचच। पुमान ख्लिया। स्वतंत्र: कतो। प्रवक्ता श्रोत्रिया 
ध्यापक । अये: स्वामिवैश्ययो: । आर्यो आद्वण कुमारयो: । 

साप्तपदीन॑ सख्यम्‌। आ्रयहलम । ब्राह्मणवत्‌ ज्षत्रियवत्त | 
शुद्रायम ( आयांणां शुद्र: और शूद्श्व भाये: ) शुद्राणा मनिर 
वसितानाम्‌ | श्रमण श्रमणा, प्रश्नजिता, दासी बंधकी । दंपती 


<७ 
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अपस्यं पत्र प्रभृति गोत्रम | अहतो नुम्व। महाजन पंचजन। 
चांडाल । निषाद, कमोर, कलाल ब्राह्मण, श्रमातापुत्रे, कृत्रिम- 
पुत्र-पुत्रक । अध्यात्म-अधिदेव, श्रधिभूत । खजूर खज्लार 
खसत । शिवखदिर | कर्मार यघनः | कारायंधने केशश्मश्र- 
स्रातक राजान्पे | यचनमुंड | श्रध्यापक उद्दखरम आराशखम ! 
यौवन कलह । आघप्तिक नास्तिक | रक्षोहायातुद्दा। श्रश्र- 
खशुर ननद | ख्रीकुमार मे | म्लेच्छ | दासमिन्र | अश्रपाली । 
समाज में आश्रम-वर्णात्यवस्था तथा पारिषारिक संस्था पूर्ण 
रूप से विकसित हो चुकी थी। समाज संगठन में आये जाति ने शूद्र 
को उचित स्थान दिया हुआ था। आय हल्त चलाते थे। कृषि का धंधा 
आयों का भी प्रिय धंधा था। उस समय का समाज विविध भागों 
में बंटा हुआ था । इससे प्रतीत होता है कि उस समय का भारतीय 
श्रौर पंवनद निवासी मलुष्य समाज सामाजिक राजने तक तथा 
शिज्षा की दृष्टि से पत्र उन्नत तथा विकसित था। पाणिनि ने 
अपने सूत्र पाठ गगा पाठ ओर धातु पाठ द्वारा भारतीय इतिहास 
की अमूल्य सब! को है - 
पाणिनि के जीवन के सन्वन्ध में कोई विस्तृत वर्णन नहीं 
मिलता | इतना प्रतोत होता है कि इनका देह्ान्त कहीं जंगल में 
विचरते हुए सिंह द्वारा हुआ था । यह स्वतंत्र प्रकृति बीर बिद्दानों 
को भाँति जंगलों में विचरते हुए परलोक गये थे। उनके खमय 
कौन राजा था। उनका उत्तराधिकारी कोन था--इस बिपय में 
कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं होती । 
इनको रचना अष्ठाध्यायी अमरकृति है। भारतीय विद्वान 
संडलो इसके आगे सिर भुकाती रद्दी है। भारत के विद्यापीठों 
काशी काश्मीर में इसका पारायण होता रहा। पतंजलि जैसे 
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विद्वानों ने इसकी व्याख्या में महाभाष्य जैसे महाग्रंथ लिखे । 
परन्तु 'दिया तले अंधेरे! की लोकोक्ति के अनुसार पाणिनि के जन्म 
स्थान शालातुर और पंचनद में उस कृति की श्रक्षम्य अवहेलना 
होती रही है । 

परन्तु इस २०वीं सदी में, जालंधरान्तगंत करतारपुर में 
श्री स्वामी विरजानन्द जो ने, ऋषि दयानन्द द्वारा पुनः »ष्टाध्यायी 
का प्रचार और उद्धार कराया। ऋषि दयानन्द ने आय समाज 
द्वारा पंजाबी जनता का इस ओर ध्यान खींचा है। परिणामतः 
बतमान युग में पंजाब युनिवर्सिटी के अद्वितीय विद्वान पं० गुरुदत्त 
ने अष्ठाध्यायी प्रचार का काम अपने हाथ में लिया ओर पाश्चात्य 
सम्यता तथा पाश्चात्य विचार धाराश्रों के विपरीत वातावरण में 
भी पंजाबी युवक ब्रिद्यार्थियों को स्वयं अष्टाध्यायी पढ़ाने का काय 
प्रारम्भ किया था | 

पंडित गुरुतत्त के जीवन काल तक यह यत्न जारी रहा | 
पं० गुरुदत्त ने कैमिस्ट्री के विद्यार्थी तथा प्रोफेसर होते हुए भी 
श्रष्टाध्यायी द्वारा संस्कृत का प्रचार कर सर्दियों से पंज़ाबियों की 
श्रोर से पाशिनि मुनि के प्र प्रकट की गई उपेक्षा के 
प्रति शोध में, कृतज्ञता प्रकट करन का यत्नष किया। 
सथे पंजाबियों का कतेव्य है कि वह पंडित गुरुदत्त की भाँति 
श्रष्टाध्यायी ओर संस्कृत को अपनाकर ततक्षशिला के विद्वान 
विद्यार्थी पाणिनि की चलाई परम्परा को पुनः जीवित जाग्रत 
करें। इस दृष्टि से हरेक पंजाबी को अपष्टाध्यायी पर-आश्रित 
संस्कृत का अध्ययन कर पंजाबी साहित्य का निर्माण करने में 
प्रवृत्त होना चाहिए । 
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[२] 
मध्य एाशेया में पश्चनद के वीर सेनिक 


४४० ईं० पूष का समय है । भारतवप के उत्तर प्रदेश में 
बेंविलोनिया मीडिया और परशिया के राजाओं में संघ हो रहा 
था | वैविलोनिया के राजा नेरिगलिसर ने और उसके मुकाबले में 
परशिया »।र सीडस लोगों के तरुण राजकुमार साइरस सि 
केरम ने ४६० ३० पूव में भारतवर्ष सिन्धु देश में अपने राज- 
दृत महायता तथा मध्यस्थी के लिये भेजे। क्षेनोफन अपनी 
साइगो मीडिया पुस्तक के प्र० २२ पर लिखता है । 


सिकमैरस परशिया के राजमिंहासन पर बैठा ही था कि उसे 

एक भयंकर युद्र में उन्नकना पड़ा । उसे पता चला कि बेविलोन 
के राजा नेरिगलिसर ने उसके विरुद्ध लीडिया के राजा तथा 
य अनेक राजाओं को इकट्ठा करना शुरू किथा है ओर राजदूतों 
द्वारा भारतवर्ष के राजा के पास यह खबर भेजी है कि परशिया 
मीडस के लोग मिल कर अड्ोस-पड़ोस के राष्ट्रों को अपने अधीन 
करने की योजनाएँ बना रहे हैं, इसलिये इनका विशेध करने के 
लये भारी तय्यारी करनो चाहिए | इस सम्बन्ध में सिन्धु देश के 
राजा ने अपने दूत मीडिया के राजा के पास ,असल्ली द्वालात 
जानने के लिये भेजे। राजदताों की रिपोर्ट" से फ्त चला कि 
वेविलोनिया के राजा ने पहले आक्रमण किया है. और वह दोषी 
है। सिक्सेरस ओर उसके पुत्र साइरस का पक्ष न्याग्रयुक् :और 
सचाई पर अआश्रित है | इस पर सिन्धु देश के राजा ने अपने 
आपको भी परशिया का मित्र घोषित किया ओर, बैबिलोनिया 
के विरुद्ध सतायता देने का वचन दिया। इस विषय पर लिखते 
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हुए मि० रौलिन्स (० १२६) पर लिखते हैं:-- 

एक दिन साइरस अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहा था ! 
सिक्‍्सेरस ने एक संदेशबाहक द्वारा उसे बुला भेजा ओर कहा कि 
सिख्धु देश के राजा के दरवार से राजदूत आए हैं | उनसे भेंट के 
समय तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है इसलिये तुम शीघ्र राजसी 
ढाठवाट के साथ दरबार में उपस्थित हो। साइरस वेश परिवत्तेल 
किये बिना, जिस स्थिति में था उसी में तत्काल सिक्सरस के पास 
पहुँचा । सिक्‍्सेरस ने कहा कि सिन्धु देश श्रथवा भारतवर्ष के 
राजदूत का सम्मान करने के लिये तुम्हें अच्छे राजसी वेश में 
आना चाहिए था। साइरस ने निवेदन किया कि आभूषण तथा 
सज-धज के साथ आने में--आपकी आज्ञा पालन म विलम्ब 
होता; तत्काल आपकी झआश्ञा पालन के लिये पसीने से तरबतर 
श्रवस्‍्था में मेरा उपस्थित होना आपके लिये अधिक मान और 
गौरव की बात है। में आपकी आज्ञा पालन में कितना तत्पर हूँ, 
इससे यह प्रकट होता है । 

सिक्‍्सेरस ने भारतीय राजदूतों को द्रबार में निमंत्रित किया 
श्र उनके यहां श्राने का कारण पूछा । भारतीय राजदूंतों न कह्दा 
कि हमें भारतवर्ष के राजाने मीडस और बेविलोनि+न राजाश्रों के 
बैमनस्य तथा पारस्परिक युद्ध के कारणों की मालूम करन के लिये 
मेजा है। यह भी आदेश दिया है कि हम दोनों पक्षों की बातें सुन 
कर यह पता करें कि दोष किसका है ओर किसका पक्ष न्‍्यायपूर है । 
जिसका पक्ष न्याययुक्त होगा भारतीय राजा उसकी सहायता करेंगे। 
भारतीय राजदूतों ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर मीडिया के राजा 
के पक्ष में सहायता देने का निश्चय किया। भारतीय सिपाहियों 
की सद्यायता से सिक्सेरस और साइरस विजयी हुए | बेविलोनिया 
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का राजा हार गया | लीडिया का राजा कैदी बनाया गया | उसकी 
राजधानी सार्डिस पर साइरस ने अधिकार कर लिया ४ इसके बाद 
साइरस के विशेत् गुणों तथा उसकी वीरता के कारण उसका 
यश फैलने लगे । सिक्सेरस को उससे ईष्यां पैदा हो गई | उसे यह 
भय हुआ कि कहीं यह मीडिया के राजवंश को भी नष्ट-भ्रष्ट न कर 
दे। उसने साइरस के विरुद्ध पड़यनन्‍्त्र रच कर उसे मरवाने की 
कोशिश की । साइरस को इसका पता चल गया उसने मौका 
देख कर मीडिया से निकल भागना ही उचित समझा ओर वहां 
से जाकर उसने पर शिया वालों को मी डया के विरुद्ध विद्रोह करने 
के लिये प्रेरित किया। इन परशिया--मीडिया युद्धों में परशिया 
बालों को चार बार पराजित होना पड़ा । साइरस का पिता केम्बी 
सेस प्रथम भी इन युद्धों में मारा गया। ओर परशिया की राजधानी 
(?९«आंएथगपए०१०) पसरगड़ी को मीडिया की सेनाओं ने घेर 
लिया। साइरस ने चाल्डियन के द्वारा भारतीय राजा के पास 
सहायता के लिये राजदूत भेजा और कहा कि यदि मुर्के इस युद्ध 
में सफलता हुई तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारतीय राजा को इस 
सड्रायता के लिये अनुताप करने का अ्रत्रसर प्राप्त नहीं होगा। 
भारतीय राजा ने साइरस को जन और धन की पयाप्त सद्दायता 
भेजी। इससे साइरस ने अपनी सेनाओं की शक्ति को बढ़ाया। 
घमासान युद्ध हुआ । सिकक्‍्सेरस श्रौर एसीएजस पराजित किये 
गये और साइरस के बन्दी बने । परिणाम यह हुआ कि मीडिया 
की प्रजा तथा सेनाओं ने साइरस की श्राधीनता स्वीकार की ओर 
उसे श्रपना राज़ा स्व्रीकार किया। इस प्रकार भारतीय सैनिकों की 
सहायता से साइरस परशियन साम्राज्य का सम्राट बन गया। 
साइरस ने भारतीय राजदूतों का उदारता तथा सन्‍्मान पृवक 
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अभिनन्दन किया। यह भारतीय सैनिक पंजाब पंचनद सिधु देशके 
बीरसिपाही थे। इस विपय के उपलक्ष्य में शककाल स्थापित किया 
गया । यह समय ४५४० बी० सी० है| भारतीय साहित्य का शककाल 
यही है। भाग्तीय सेनिकों की सहायता से प्राप्त बजय की स्मृति 
में प्रचलित #राफ़काल का भारताय साब्त्य में निर्दिष्ट होना 
स्वाभाविक है । 

इस प्रफार हमने देवा कि भारतीय पंचनदीप सेनिर्का ने मध्य 
एशिया को अपने प्रभावसे प्रभावित किया था। इस सदीमें भी भारतोय 
से नेक समयर पर इस भूतदेश पर अपना पराक्रम दिखाते रहे हैं । 


साइरस की शिकज्ञा दीक्षा भारतवासियों--पंचनदवासि+, में 
प्रचलित पद्धति से मिलती जुलती थी | साइरस के जीवन काल में 
भारतवासी--पर शिया में विशेष प्रभाव रखते थे--परन्तु साइरस 
की मृत्यु के बाइ--उसके उत्तराधिकारी डेरियस ने--इस नीति में 
परिवतेन करके परशिया की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करनी चाही । 
इसके लिये उसने भारतवष पर--सिन्धु देश पर आक्रमण करने 
की भी तेथ्यारी की। डेरियस हिस्टेस्येस के सेनापति (509 7.65) 
स्फाइलेक्स ने ५४१४-३० पूत्रे से ४०६ ई० पूष्र तक सिन्धु नदी 
की यात्रा को थी। परन्तु डेरियस पंचनद देश पर अपना किसी 
प्रकार का प्रभाव स्थापित न कर सका। परशिया के राजा-- 
सप्तसिन्धु देश की समभ्वता तथा शक्ति के सामने छिर भ्ुकाते रहे | 


& आसन मधासु मुनयः शासति प्रृथ्वीं युधिष्ठरे नृपतो । 
पड़द्धिक पंच द्वियुतः शऊकूकाल स्तस्य राश्षश्व ॥ 
इस हछोऊ में वणित शक्रकाल यही है! युधिष्टिर की म्रत्यु से 
शफकाल के प्रारम्भ होने का अन्तर २५२६ वषे है। 
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उस समय के भारतवप की अवस्था का बणन (0४५08) न्नाइडों 
के चिक्रित्सक ग्रीक (7९४3) सेक्सिस ने ३४८ ई० पृ में 
ईण्डीका नाम की पुस्तक में किया। मूल पुस्तक नष्ट हो चुकी है 
फोटियोस ने उसके अवशेव भागों का संग्रह कर उसको प्रकाशित 
किया है। यह लेबक डेरियस द्वितीय के परशियन राज दरबार में 
९७ साल तक रहा। इसके विवरणों तथा अन्य तात्कालीन 
ऐतिहासिकों के विवरःणों से मालूम होता है कि उस समय भारतीय 
सभपता का परिशया पर अत्यधिक प्रभाव था। प्रसिद्ध एतिहासिक 
रोलिन्स ने साइरस तृतीय का जो जीबन चरित्र लिखा है उसमें 
यह प्रदर्शित फिय्रा गया है कि इसने आये जाति की आश्रम सर्यादा 
के अनुमाग गुमुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। डन दिनों भारतबपे 
ओर परशिया की सभ्यता एक दूसरेसे अत्यन्त मिलती जुलती थी। 

मि० रालिन्स ने यह विवरण हैरोडोटस ओर ल्ेनोफोन के 
विवरणों से संग्रहीत किया है। अंग्रेजी उद्धरण दि एज आफ शंव्रर 
7० 9४2० ए 8%707979 के प्र० ११४७ पर हैं| हिस्टरी आफ़ 
साइरस में मि० रालिन्स लिखते हैं उसका भावानुबाद निम्न 
प्रकार हैं :-- 

& परशिया के कानूनों का अन्तिम उद्देश्य तथा मूल सिद्धान्त 
लोकहित ओर जाति का सामुदायिक लाभ था। बालकों को शिक्षा 
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( ब्राह्मण लोग इसे त्रह्मचये नाम से क.ते हैं ) देना राज्य का 

मुख्य ओर आवश्यक काय माना जाता था। शिक्षा देने का काये 

माता पिता को नहीं सोंपा जाता था क्योंकि राज्य को श्राशंका थी 

कि वह लोग सन्‍्तान मोद के कारण इस कतव्य का पालन भत्री 
प्रकार शायद न करें | 
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इन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को समान भोजन समान वद्ध 
तथा समान आद्दार विहार में रइने की शिक्षा दी जाती थी। उनका 
भोजन सादा और तपोमय होता था। १६, १७ साल की आयु 
तक वह लोग धनुर्वेद धनुर्षिया सीखते थे। १७-२४ साज् तक 
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रात को पहरा देना तथा दिन में गुरु सेवा में रहते थे। २४-४० 
सात्ष तक गृहस्था भ्रम में रह कर काये करते थे फिर वानप्रस्थाश्रम 
में रह कर लोक सेवा करते थे । और उन्हें शस्र धारण करा कर 
स्वदेश से बाहर नहीं भेजा जा सकता था ।” 

सिनन्‍्धु पंचनदीय भारतीय सभ्यता की छाप स्पष्ट दिखाई देती 
है। मध्य एशिया में अनेक राज क्रान्तियां हुईं। सीरिया मीडिया 
बैविलोनिया परशिया--कई देशों के महत्वाकांज्षियों ने अपनी २ 
महत्वाकांज्ञा को पूरा करने का यह्न किया परन्तु पंचनद्‌ तथा 
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सप्रसिन्धु की ओर कोई झांख उठा कर न देख सका। मध्य 
एशियावासी शक्षियों के पारस्परिक संघषे तथा कलद् के कारण 
च्ीण होने पर, परशिया के भोगी विलासी डेरियस की सेनाभों को 
पराजित करने वाले ग्रीस सिपाहियों तथा पभ्रीस सेनापतियों को, 
मध्य एशिया का प्रदेश--अपनी राजतृष्णा को शान्त करने के लिये 
खुला दिखाई दिया। उन लोगों ने अपनी सेनाओं की बागडोर 
इधर मोढ़ी | सिकन्दर ने भी अपने राजकाल में--मेैसिडोनिया में 
अपना राज्य स्थापित कर इधर सेनाओं को कूच करने की आज्ञा 
दी । मध्य एशिया में किसी शक्ति ने परशिया तक, सिकन्द्र की 
सेना को सफलता के साथ रोकने का साहस नहीं किया | सिकन्द्र 
बरसातो नदी के वेग से इन मैदानों में बेरोक टोक बढ़ता आया।. 
सिन्धु नदी के किनारे पर आकर उसे पता लगा कि सिन्धु देश 
अथवा पंचनद निवासियों को जीतना टेढ़ी खीर है। ३२० बी० 
सी० में सिकन्दर सिन्घु नदी के तट पर आकर रुक गया । 


[ ३ |] 
अलवजेण्डर की पंजाब यात्रा 
४० हजार प्रीक सैनिकों के साथ, मध्य एशिया में बेरोक बढ़ता 
हुआ, अलक्जेण्डर इंडिया (पंचनद-भारत ) की विद्वत्ता बीरता 
श्रौर अनन्त ऐश्वय को सम्पति का साक्षात्कार करने के किम्रे, उमंगों 
के साथ ३२३ ई० पू० हिन्दुकुश की पहाड़ी घाटियों में प्रविष्ट 
हुआ। १० दिनों की कठिन यात्रा के बाद कोह० ए० दामन में 
एलैक्जैरिड्रया नाम के स्थान पर डेरा ढाला। प्रीस के साथ 
यातायात का सम्बन्ध रखने के लिये। पीठ पीछे से होने बाले 
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श्राक्रमशों से रक्षा करने के लिये, प्रष्ठ रखंक की देसियत में, 
विश्वश्वनीय सेलापति निकानौर को तैतात किया | स्वयं शेष सेना 
के साथ निकिया नाम के शाइर की ओर बढ़ा । व शहर आजकल 
के जलालावाद के फश्चित की ओर काइ्लुन से भारत की ओर आने 
बाले मागे पर अवस्थित था। यहां सिकन्दर ते अपनी सेना को दो 
दुकढ़ियों में बांटा। जनरल है फिस्वन और परढ़िंकार के नेतृत्व मैं, 
एक ठुकड़ी को सीधे निधु नदी पर पहुँघने का ६ृक्म दिया । काबुल 
नदी की घाटी में से झोतें हुए यह भारत्त की शोर प्रस्थित हुए | 


३२७ थी. सी. में, इस्ती नाम के जनपर गण ने यूनानियों 
( यबनों ) की सेना को रोका । ३० दिन तक ग्रीक सेना अप्टकों के 
विरोध के कारण आगे न बढ़ सकी | लाचार यूनानी सेनापतियों 
नें छक्ष नीति ओर भेद नीति को अपनाया । सिन्धु नदी के उस पार 
के तक्षशिल्रा नरेश को इस प्रदेश का एक भाग देन का क्ञालच 
दिया और से अपने साथ मिलासा, ओर उसकी सद्टायता सें 
अष्टक गण को पराजित कर सिन्धु नदी के तट पर पहुँचे । सिन्धु 
सदी के पश्चिमी तट पर बिचरने वाले अनेक ( अटाट्या ) गम्मां 
टोलियों ने क्षणिक रूपये के प्रतोभनों में फेस कर यूतानी सिपाहियों 
को सिन्धु नदी का पुल बनाने में सहायता दी | 


यूनानी सेना की दूसरो टुझुढ़ी का संचालन स्वयं सिकन्द्र कर 
रहा था| इस सेना के द्वारा काबुल नदी के उत्तर भाग के भयंकर 
खुँखबार फिकों को निम्रन्त्रण में रखना श्रावश्यक भा। इन होगों 
की जुम्काऊ प्रवृत्ति तथा स्थान की दुगेसतता ओर बरभरीलेपन के 
कारण सिकन्दर को इन्हें आधीन करने में ४ मद्दोने लग गधे । इन 
जुद्धों में एक स्थान पर सिकन्दर सख्मी होकर मरणासभ्न भी दो 
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गया था, मुश्किल से बचा। भीक लोगों ने कैदियों को तज़बार के 
घाट पर उतार कर इसका प्रतिशोध किया। प्रृष्ट पाश्व की रक्षा के 
लिये सेनापति क्रेटरेस को इन पद्ठाड़ी फिकों का दसन करने के 
लिये नियत कर स्वयं सिकन्दर एस्पेसियन ( 48990 ) गण को 
हराने में जुट गया । ४० दज्ञार केदियों के साथ २ ज्ञा० ३० इज्ञार 
येत भी द्वाथ में आए | इन षेलों में से चुने हुए श्रच्छे बढ़िया वैज्लों 
को यूनान खेती को उन्नत करने फे लिये भेजा | इतने में क्रेटरस 
भी बाजोर स्थान पर सिकन्दर के साथ आकर मिल गया। इसके 
बाद २० इज्ञार घुड़मवार और ३० हज़ार पदाति सेना भौर तीस 
हाथियों की सेना वाले भयंकर असैकियोन नाम के गण को ज्ञीतमे 
के लिये पंजकोर नदी को पार कर, इनकी राजधानी (ैप&882&) 
मसागा में प्रयेश किया मसागा का किला शिलाओं तथा गहरे 
पद्दाड़ी नालों के कारण श्रत्यन्त सुरक्षित तथा दुर्भेय था। दुगे 
रक्षकों ने जीजान पर खेल कर मुकाबिला किया। परन्तु गस के 
मुख्य नायक कै तीर द्वारा मारे जाने पर; सिपाही हताश हो गये। 
इस पर सिकन्दर ने एफदम भारी हल्ला करके किले को अपने 
अआाधीतवत कर लिया। मसागा किले में ७००० हिन्दुस्तानी सिपाही 
थे। सिफन्‍दर ने उन्हें श्राशा दिलाई कि यदि वह स्वयं बाहर 
आज्ायंगे टो बह उन्हें स्वदेश लोटने देगा। उन्होंने ऐसा ही किया । 
बह बाहर यूनानी केम्प के सामने को पहाड़ी पर आफर टिके परन्तु 
सिदकन्दर ने रात को उन पर अचानक आक्रमण कर घेर क्षियां। 
इन ७००० पंजाबियां ने स्त्रियों बच्चों को सुरक्षित करने के लिये बीच में 
घेर लिया और स्वयं प्रीक सिपादियों के साथ जीजान पर खेलकर 
युद्ध किया | पंजाबी स्त्रियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया । प्रीक 
सेनापति चाहते थे कि यह लोग उसकी सेना में सब्मिलित होकर 
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पंजाब पर हमला करें। उन्हें यह स्वीकार न था। लाचार पभ्रीक 
सिपाहियों की भारी संख्या ने उन्हें घेर कर विवश किया उन्होंने 
अआत्मसमपेण नहीं किया; लड़ते हुए वीरोचित मृत्यु का स्वागत 
किया और अपमान जनक आत्मससपण की ग्लानि से बचे । उसके 
याद सिकन्दर ने असिकनोयन्स की उन टोलियों को--जो अभी-- 
सार प्रदेश :--जेहलम चनाव के बीच के प्रदेश में--चल्ली गई 
थीं--हराने के लिये श्रौरोन्‍्स के उत्तर में डिटोनाम के शहर को 
झाधीन किया। इसके घाद अटक से १६ मील ऊपर ओहिन्द के 
पुल पर पहुँच कर, सेना को विश्राम करने का अवसर दिया। 
महीना भर यहां ठहर कर आगे की यात्रा की तेयारी की और प्रीक 
देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सिन्धु नदी में भेटें 
अपिंत कीं । 


यहां सिन्धु पार के तक्षशिला के राजा श्रम्भी ( 0707४ ) 
का राजदूत सिकन्दर को मिला । एक साल पहले इसका पिता 
निकिया में सिकन्द्र को मिला था । उसके पुत्र ने भी राजदूत द्वारा 
पिता की भांति अधीनता स्वीकार की | भेंट के रूप में ७०० घोड़े 
३० हाथी ३००० बेल १० हजार भेड़ बकरियां २०० चाँदी के सिक्के 
दिये। तक्षशिला के इस राजा की अ्रभीसार के पहाड़ी राजाओं 
शोर जेहलम, गुजरात शाहपुर के राजा पोरस के साथ लड़ाई थी। 
तक्षशित्ञा के राजा ने सिकन्द्र की सहायता से इन दोनों से बदला 
लेने के लिये विदेशी सिकन्दर की आधीनना स्वीकार की । तक्षशित्रा 
के राजा की सहायता से सिकन्दर ने फरबरी मार्चे ३२३ ई० पू० 
सिन्धु नदी को पार किया; और प्रथमवार विदेशी श्राक्रान्ता की 
हैसियत में सप्तसिन्धु-पंचनद की भूमि पर पेर रखा। अपनी शक्ति 
के भरोसे नहीं, तद्धशिल्ता के राजा को स्वाथ पूर्ण वेशबद्रोह के सहारे! 
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ग्रीस ऐतिद्वासिकों के प्रन्थों में इन दिनों जा के निम्न उपविभाग 
थे। 


(१) जेदलम चनाव के नीचे के पहाड़ों में तक्ञशिला और अभीसार 
नाम के जनपद राष्ट्र थे। यहां अरस्का, धरशा, हजारा मुख्य 
शहर थे | 

(२) चनाब जेहलम के बीच में पोरस का राज्य 

(३) चनाव रावी के बोच में छोटे पोरस का प्रदेश 

(9५) रावी का पूर्वीय भाग एड्रायस्टाय ( शैताओंडछ ) 

(५) नमक की पहाड़ियों का प्रदेश--जेहलम सिन्धु--के घोच का 
प्रदेश इसे (84077 ० 50.09०88) संरैफिटस का 
राज्य कहा गया दे । 

(६) रावी व्यास के बीच का प्रदेश फैगलिस का प्रदेश 
((ताए4०7 ० 9९8) 

(७) शिव का प्रदेश (50०) शोरकोट के शिलालेख में इसे शिव 
पुर कहा है । 

(-) व्यास नदी के तट पर श्रगलासोई भोकसा्रेकाई संस्कृत 
में इसे ज्षुद्रक-क्षीद्रक कहते थे । 


(६) मा्ञवा ()(७!0) राबी चिनाब के धोच में सुल्तान के 
प्रदेश में । 

(१०) अम्ब'--चनाब के नीचे के भाग के पास इसे प्रोक 
(4.0880070) एबस्टोनाई कहते ् | सांगला शहर भी 

प्रसिद्ध था। कनिंगहम शाकला ओर सांगला को एक मानता 

है। और उसे रावी नदी के पृ में नियत करता है। प्रीक ऐति- 

हासिकों के बिवरणों से मालूम होता है कि सिकन्दर को पंचनद्‌ 
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प्रदेश में, ज्मभग ५० राजशक्कियों से मुकावला करना पड़ा था। 
सामदान दण्डभेद द्वारा इन राजशक्तियों को आपस में लड़ाकर 
सिकन्द्र ने ब्यास तक यात्रा की | 


है न्‍< +९ ०९ 


सिकन्दर को इस प्रसंग में अनेक वीरों का मुकावक्ा करना 
फ्डा | उनका रोमांचकारी वणन इस प्रकार से है:-- 


ओहिन्द स्थान पर सिकन्द्र की सेना का शिविर लगा हुआ 
था। सिकन्दर को पता चल्ला कि कुछ दूरी पर जंगल में एक 
निरीह योगी आसन जमाए बैठा था। उसके तेज की कीर्ति चारों 
सरफ फैेक़ी हुई है। इस प्रदेश के राजे धनी मानी और शआम 
जनता उसकी पूजा फरते हैँ। सिकन्दर ने अपने राजदूत के माथ 
भारी भेंटे भेजकर इसे अपने दरवार में दशन देने के लिये 
संदेश भेजा । राजदूत योगी की सेवा में उपस्थित हुआ सिकन्दर 
का संदेश सुनाया । योगी ने उत्तर दिया--हमें परमात्मा के दर- 
बार को छोड़कर किसी के दरबार में उपस्थित होने की श्रादत 
और श्रावश्यकता नहीं | जिसे अवश्यकता हो बह अपनी श्रावश्य- 
कता पूरी करने के लिये आ सकता है | 


इस प्रकार सिकन्द्र को प्रथम पद पर, भारतीय आये 
सभ्यवा की विशेषता का पता लगा। बह दरबारियों तथा सिपाहियों के 
साथ योगी के आश्रम में पहुंचा | साथियों को पीछे छोड़कर योगी के 
दशन के लिये गया । प्रात:काल का समय था। सूये चमक रद्दा था । 
उसकी गर्मी से सर्दी की तीत्रता कम हो रही थी। सिकन्दर सूर्य 
की दिशा में खड़ा हो गया। और निवेदन किया मेरी भेंट स्वी- 
कार करो-न्योगी ” छ समय तक 'धूप रहा ठहर कर उत्तर दिया 
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तुम्दारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं ज्ञो मेरे लिये आवश्यक हो 
परमात्मा मेरी आवश्यकताएं पूरी करता है। सिकन्दर के बार २ 
आप्रह करने पर योगी ने कद्दा--अच्छा-देना ही चाध्ते हो तो 
परमात्मा को दी हुई--सूय की धूप %। मुझ तक पहुंचने दो--इसे 
अपनी परछांई से मत रोको। यह उत्तर सुनकर सिकन्दर हैरान 
हो गया । 

बड़ी २ राजशक्तियों को पराजित करने वाला विजेता-नि:शन्न 
योगी की तेजस्विनी वोर वाणी के सामने मंत्र मुग्ध हो चुप हो 
गया। भारत के आध्यात्मिक बीर के सामने पराजय स्वीकार कर 
प्रणाम कर वहां से विदा हुआ। योगी के तेज की चमक उसके 
हृदय पर अद्धित हो गयी--भारत यात्रा से लोटते हुए--उसझी 
स्मृति में भारत से एक योगी को भी अपने साथ ले गया । 

५ 4 ५ २ 

अभीसार के पहाड़ी सरदार यथाथ में पोरस से मिलना 
चाते थे परन्तु उन्हंनि तक्तशिला के राजा तथा सिकन्दर की 
सम्मिलित शल्ति को देखकर अपने दृत भेज कर सिकन्द्र की 
श्राधीनता स्वीकार की। सिकन्दर को श्राशा थी कि पोरस भी 
इसी प्रकार का संदेश भेजेगा । परन्तु फोदे संदेश न आया। इस 
पर सिकन्दर ने अपना राजदूत भेजकर पोरस को अपने राग्य 
की सीमा पर भेंट आदि लेकर आने के दिये संदेश भेजा । पोरस 
ने राजदूत को वीरोचित उत्तर दिया और कह्दला भेजा कि में तुमे 
श्रवश्य मिलूंगा-परन्तु मिलूंगा लड़ाई के मे द्ञान में-बीरों के मि्नने 
का एक दूसरे का स्वागत करने का वद्दी स्थान है । 

३२६ बी.सी. में,जेहलम के उस पार पोरस विदेशी आक्रमण से स्वदेश 

की रक्षा के लिये, सेना के साथ जत्रियोचित्र कलंठ्य का पालन करने 
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की प्रतीक्षा में था। पोरस को सेना में २०० हाथी एक दूसरे से 
१००फीट के अन्तर पर ८ पंक्तियों में, प्रतिपक्षी की सेना के सामने 
के भाग में, मध्य स्थान में शश्रों तथा वीरों से सन्नद्ध खड़े किये 
गये । इनके पीछे ३० हज़ार पदाति सिपाही थे । दोनों पाश्ों तथा 
हाथियों के बीच के फासले में भी इनकी कुछ टोलियां थीं। इनके 
आगे दोनों पाश्वों पर घुड़ सवार सेनाएं रथों फे साथ खड़ी थीं । 
घुड़सवार ४००० थे। रथ ३०० थे । पदाति शब्रबद्ध थे। हरेक के 
पास तलवार-ढाल ओर तीर कमान थे | हयूनानी ऐतिहासिकों ने 
लिखा है कि पंजाबी शआ्रार्यो' को धनुष बाण विद्या अन्य लोगों से 
बहुत बढ़ी चढ़ी थी | यूनानियों ने इस बात का वणन किया है कि 
पोरस के सिपाहियों के धनुप आदमी के सिर तक ऊँचे ओर उनके 
बाण तीन हाथ लम्बे होते थे। ब!णों का लोहा या फल बहुत 
तीहण ओर भारी रहता था। ऐसे धनुपों को खींचने वाले मनुष्य 
की भुजा में बहुत ताकत को आवश्यकता होती थी यूनानियों को 





कह इन दिनों पंजाबियों का वेश क्या था इस विषय में स्पष्ट वर्णन नहीं 
मिलता परन्तु गेटस आफ़ इरिडया पुस्तक के प्ृ० ६६ पर निम्न लिखित 
उद्धरण अश्रट्टित है । 


पहल एशतवा005, शट 3276 (00 #+ध्वृपट्याए 0००2, 9प इटॉव6शा 
९प९ एं€ 0437 ० पाशए९३45.,. 776 7९३7व 0 प्रा ८7७, प्राटफ पल्फटा 
€प 2 3, >5प्रा (८ए 35॥43फए८ 0० पीट रिव्यानीा07 76 7८5६ ० ६॥6 
30९ 80 प्रा४ 47 00075 09॥508८4 (८प्रा05 ४77] 9) 

“प्ारतवासी पिर के बालों को प्राय; कघी से साफ़ करते हैं और उन्हें 
बहुत कम कट ते हैं। ठोड़ी की दाढ़ी कभो नहीं कटाते | चेहरे के शेष भाग के 
बाल साफ करते हूँ जिससे वद अच्छा दिखाई दे ।” गुद् गोविन्दर्सिंद ने 
इसी पंजाबी वेश को अ्रपनाया था। 
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यद्द देखकर, श्राश्वय होता था कि उस समय फे योद्ठाओं द्वारा 
चलाए हुए बाण कितने जोर से आते हैं। उन्होंने लिखा है कि 
ऐसे बाणों से लोहे की मोटी पट्टियां भी छेदी जा सकती थीं। 
पृथ्वीराज ने भी ऐसे धनुष बाण से लोहे के मोटे तवे छेदुकर 
मुहम्मद गोरी को मारा था| 

इधर सिकन्दर ने भी नदी पार कर पोरस का मान मर्दन 
करने का निश्चय किया । तक्षशिला और जेहलम के बीच में लग- 
भग ११० मील का अन्तर था। सिकन्दर सेना के साथ दो सप्राहों 
में जेहलम नदी के तट पर पहुंचा | गर्मी का मौसम था। नदी में 
बफ पिघलने से बाढ़ आई हुईं थी। जिन किश्तियों से सिंधु पार 
किया था उन्हीं से जेहलम पार करने का निमश्चय किया परन्तु 
सामने दूसरे पार खड़ी पोरस सेना की ओर से संभावित विरोध 
को देखते हुए यह उचित न प्रतीत हुआ था। परिस्थितियों को 
देखकर यही निश्चय किया कि पोरस की सेना की आंख वचाकर 
या उसे धोखे में रखकर नदी को पार किया जाय । अपनी सेना 
की एक टुफड़ी पोरस की सेना के सामने तैनात की। इस टुकड़ी 
का सेनापति क्रेटरस था और तत्तशिला की सेना के ४००० 
सिपाही भी यहीं रखे। स्वयं १२००० सिपाहियों और ४००० 
घुड़सवारों के साथ सैन्य शिविर से १६ मील ऊपर नदी को पार 
करने के स्थान के बीच में-प्रीक पहरेदार पेनात किये जो कि 
इधर उधर घूम कर कभी मौसम बदलने की प्रतीक्षा की बात 
कदते थे कभी फुछ | पोरस-शत्रु सेना की स्थिर नीति ओर आक्र- 
मण करने का निश्चित स्थान और गति विधि न जान सका ओर 
अपनी सेना को स्थिर व्यूह में किसी नियत स्थान पर तैनात न 
कर सका। मौसम भी आंधी वषो का था। इधर सिकन्द्र ने रात 
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होते २ गुप्त रूप से नदी पार को । पोरस की सेना और स्िकन्द्र 
की सेना के पार होने के ध्थान के बीच में-एक नाज्ञा था-उसके 
कारण पोरस की सेना एक दम स्रिकन्दर की सेना पर झ्राक्रमण 
न कर सकी | इस्र अन्तर में सिकन्दर ने शत्रू पर आक्रमण करने 
के लिये श्रपनी सेना को टीौक तरह संगठित कर लिया। उघर 
पोरस की सेना शत्रु के श्लाने का समाचार सुनकर लड़ने के लिये 
तैय्यार द्वो गई। पोरस का पुत्र २००० घुड़सवारों और १२० 
रथियों के साथ मुकाबला करने के लिये आगे घबढ़ा। सिकन्दर 
की सेना ने इस पर इसला। कर सब र॒थियों को मार कर, ४०० 
घुड़सबारों को कतल्ल कर दिया; शोप सेना पीछे की ओर जोटो और 
पोरस को सूचना दी फि शत्रु इस प।र आा गया है। सूचना भिलते 
ही पोरस कुछेक सिषाहद्दियों को क्रेंटस की ओर से पीछे से होने 
वाले हमले का मुकाबला करने के लिये छोड़ कर; शेष सेना को 
लेकर स्वयं सिकन्दर का मुकाबला करने के लिये उत्तर पूव में 
पहाड़ियों से घिरे-कारी के मैदान में पहुंचा और बहां की युद्ध 
योग्य भूणि पर श्रपनी स्लेना को व्यूह में खड़ा किया। बषों होने 
पर भी-यद्द भूमि भाग लड़ाई के लिये और स्थानों से पर्याप्त 
थ। सिकन्दर ने देखा कि डसकी परिमित सेना शत्रु पर सामने 
से सीधा हसला कर--विजय अ्राप्त नहों कर सकती। इसक्षिये 
उसने पोरल की सेना के दायें बायें पाश्व पर घुड़सवार तीरंदाजों 
द्वारा हमला कर उन्हें पीछे हटाया-वह धकेले जाकर द्वाथियों को 
कतारों की तरफ़ बढ़े । पृष्ठ भाग की ओर से पोरस के घुड़सबवारों ने 
भी-प्रीक घुड़ सवारों पर इमका करने की कोशिश को । इतने में 
हाथियों के कारण गड़बढ़ हो गई | तीरों की मार से बिदके हुए 
अपने पक्ष को ही नुकसान पहुंचाने लगे | फेरस्र की सेना के पेर 
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रखड गये--ऐतिटद्वासिक कार्टिव्स रूफत ने लड़ाई का वर्णन 
और पोरम को सेना के पराभव का वशान इस प्रकार किया है। 
लड्ाई के प्रारम्भ में दी बषों होने लगी, भतपश्न कहीं कुछ 
देख त पढ़ता था। परन्तु कुछ समय बाद झाकाश निर्मेल हो गया। 
इस पर परस्पर सेनाएं दीखने क्षगीं। राजा पोरस ने युनानियों 
को रोक रखने के लिये एक सो रथ भोर चार इज्ार घोड़े सामने 
भेजे । इस सेना की प्रधान शक्ति रथों पर ही निभर थी | ये रथ 
जार घोड़ों से खींचे जाते थे | प्रत्येक रथ में छः आदमी थे | उनमें 
से दो हाथ में ढाल लिये खढ़ थे। दो दोनों तरफ घनुप लिये खड़े 
थे और दो सारथि थे | ये सारशि लड़ने बले भी थे । जिस समय 
मुठभेड़ की लड़ाई होने लगी उस सनय ये सारथि बागड़ोर को 
नीचे रखकर हाथों से शत्रुओ्ों पर भाजे फंकते थे | परन्तु उस दिन 
से रथ विशेष उपयोगी न हुए क्योंकि पानो खूब जोर से वबरसा 
आ। आमीन चिकनी होने से घोड़े दौड़ न सकते ओे। इतना दी 
नहीं बरन बपों के कारश रभों के पहिए भी कीयड़ में फंसने लगे 
ओर उनके अधिक बोक के कारण रथ एक जगई से दूसरी लग 
ले नाने लायक न रहे । इधर सिहन्दर ने इन पर बहुत ज्ञोर से 
हमला किया । क्‍योंकि उसकी फौल के षालस शस्मों का बहुत बोस 
न भा । पहले पीक कोगों ने पोरस की सेना पर इमला किया फिर 
राला ने अपने घुड्सवारों को इनको बूब दिशा घर इसला करने 
की आशा दी | इस प्र. मुठभेड़ कढ़ाई का आ्ारम्भ हुआ। इतने 
में हो रभ के स्तारथी झपने रथों को पूरे बेग से दौड़ाते हुए लड़ाई 
के मध्य भाग में छे गये। और सनमते क्षगे कि उन्‍्दोंने अपने 
मित्रों की बहुत सद्दायता की है। सिकनन्‍दर के मो पेंदल सिपाद्दी 
सामने थे और जिन्हें इस हमले का प्रथम धक्का क्षगा बे ख्षमीन 
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पर गिर पड़े । कुछ रथाँ के घोड़े बिगड़ गये। रथों को गड्ढ़ों में 
या नदी में गिराकर वे छूट गये। जो थोड़े बाकी बचे उन पर 
शत्रु के बाणों को वषों होने लगी इसलिये ये पोरस को सेना की 
ओर वापस लौटे | इससे उनकी सेना में गड़बड़ १ड़ गई |” 

इतने में क्रेटरस ने नदी पार की और पोरस की सेना के 
पीछे की ओर भागते हुए सिपाहियों पर हमला कर उन्हें तलवार 
के घाट उतारा द्वाथी घोड़ों श्रोर रथों को तदस नहस तथा बेकार 
कर दिया। ३००० घुड़सवार, १२ दृज्ञार पदाति मारे गये। 
६००० कैदी किये गये। सेना के तितिर बितर होने पर भी पोरस 
सच्चे ज्त्निय की भांति अंतिम दम अकेला लड़ता रहा । उसका डील 
टोल शानदार ६१ फीट ऊंचा कद था| लड़ता २ गहरे ६ घावों से 
ज़र्मी द्ोकर मूछित हो गया। बेहोश दशा में उसे +दी कर 
सिकन्द्र के सामने पेश किया गया। सचेत होने पर सिकन्दर ने 
पोरस से पूछा तुम मुझ से कैसे व्यवद्दार की आशा करते हो। 
पोरस ने कहा वीर राजा जसे वीर पुरुषों से श्राशा करते हैं । 
पोरस के इस वीरोचित उत्तर से प्रसन्न होकर सिकन्दर ने उसको 
उसका राज्य बापिस किया। केवल उसका अपना भाग नहीं अपितु 
उसके साथ का लगता प्रदेश भी उसे दे दिया। यही नहीं अपने 
पीछे उसे इस प्रदेश में अपना उत्तराधिकारी भी नियत किया। 
इस विजय की स्मृति में सिकन्दर ने निकभया ओर बुकाफेल नाम के 
शहरों की स्थापना की । रणतज्षेत्र के स्थान पर निकइया को नींव 
डाली । जेहलम को जहां से पार किया वहां अपने बीर घोढ़े 
बुकाफेल की स्मृति बनाई। पोरस युद्ध में बुकाफेल मर गया था। 
ब॒ुकाफेल आजकल का जेदलम दी दै। निकइया कारी स्थान के 
दक्षिण में--सुख चेनपुर के गांव के पास है । 
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पोरस युद्ध के बाद, सिकन्दर ने ग्लैसोई गण को जोता-- 
झभीसार के राजा और छोटे पोरसने सिकन्द्र की आधीनता स्वयं 
स्वीकार कर ली पीछे की सेना के साथ सम्बन्ध रखने का उचित 
प्रबन्ध कर सिकन्दर ने चनाव ओर रावी को पार किया। इसी 
समय केथोई ओक्सीड्रैकाई और मलोई गणों को जीतकर, सांगला 
शहर को भूमिसात्‌ किया। इसके बाद सिक्न्दर व्यास नदी के 
तट पर पहुंचा और इस नदी को पार कर-उस पार के राजाओं 
को भी अपने आधीन करने की तैयारी करने लगा। परन्तु ग्रीस 
सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया लाचार सिकन्द्र को 
आगे बढ़ने का विचार छोड़ना पड़ा, ओर व्यास नदी पर अपनी 
विज्यों की स्मृति में स्मारक खड़े किये । 

)< )९ ५८ ५९ 


सिकन्दर व्यास पर क्‍यों रुका ? प्रीस ऐतिहासिक तो यही 
लिखते हैं. कि प्रोस सेना के सिपाही सालों स्वदेश से बाहर रह 
कर थक गये थे परन्तु कई ऐतिहासिकों का कद्दना है कि व्यास 
पार के राजाओं की बड़ी संगठित शक्षि को देखकर ग्रीक सेना ने 
आगे बढ़ने का साहस न किया । के 
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उल्लेख करता हुआ लिखता है कि सिकन्दर ब्यास से आगे इसलिये नहों 
बढ़ा क्‍योंकि व्यास गंगा के बीच के प्रदेश के लोगों के पास भयंकर घातक 
अख्न शत्र शक्ति भी ।”” 
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सिकनदर ने तक्तशिला के राजा और पोरस में सुलढ कराई तत्त- 
शिलाके राजा को सिन्धु श्र जेहलम के बीच का प्रदेश दिया। जैइलम 
सिन्धु के बीच में अ्रवस्थित सुलेमानी नमक की पहाड़ियों फे राजा 
सोफीटस को हेफश्टिसन और क्रैटरस द्वारा श्रपने आधीन किया। 
सिबोई अगला सोई श्र मलोई नाम के गरलों ने भिलकर मिकन्दर 
पर हमला करनमे की तैथारियां कीं | तीनां गणों ने मिलकर सिकन्द्र 
पर श्राक्रमण करना चाहा परन्तु सिकन्द्र ने इन तीनों को न 
मिलने दिया और अलग २ इन्हें पराजित कर अपने आधीन 
किया। सिबोई गण चनाब नदी-के तट पर-दइसके आस पास 
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रहते थे । कैथोई लाहौर से उत्तर पूव-। मलोई शौक्सी ड्रैकाई 
( मालव कुद्रक ) क्रमशः: लाहौर से दक्‍खन पश्चिम सिद्ध की 
सराय और आक्सीड्रेकाई व्यास नदी राबी के आस पास। 
सिकन्द्र के इतिदासकारों ने मालव क्षुद्रक का वशुन इस प्रकार 
किया है:--“मालव स्वतंत्र इंडियन जाति के लोग हैं। चे बढ़े 
शूर हैं और उतकी संख्या भी अधिक है। मालव और आक्सिडे 
(छुद्रक) के भिन्न २ शहरों में रहने वाले मुखियाओं और उनके 
मुख्य शासकों की ओर से सिकन्द्र के पास राजदूत आए | 
उन्होंने कहा कि हमारा स्वातंत्य आज तक कभी नष्ट नहीं हुआ 
इसीलिये हम लोगों ने सिकन्दर से लड़ाई की । 

इन दोनों गणां की ओर से सो राजदूत आए । उनके शरीर 
बहुत बढ़े और मज़बून दृढ़ थे । उनका स्वभाव भी बहुत अभिमानी 
प्रतीत होता था। उन्होंने कहा कि आज तक हमने अपनी जिस 
स्वाधीनता की रक्षा को है उसे अब हम सिकन्द्र के अधीन 
करते हैं। (अरायन प० १४४) 


ये लोग मुलतान के समीप रावी और चनाष के संगम के 
पास रहा करते थे | यद्द भी लिखा है कि इसके दूसरी ओर अ्रम्बष्ठ 
जाति फे लोग अनेक शहर में रदते थे और उनमें गणतंत्र राज्य 
था । ( मैकिंडलकृत सिकन्द्र की चढ़ाई का वणेन ) 

इन गरणों को हराकर सिकन्दर सिन्धु और पंजाब की नदियों 
फे संगम पर पहुंचा। इसके बाद एरियन के लेखानुसार सिकद्र 
ने सिन्‍्ध के एबस्टाई, क्षेथोई, एक्सोड़ाई गणों को जीता और ऋपनी 
सेनाके एक भाग को समुद्र मांगे से भेजा »र स्वय॑ मध्य एशिया 
के रास्ते से स्वदेश की ओर प्रस्थित हुआ | रास्ते में स्थदेश पहुंचने 
से पदले बेविज्ञोनिया में ही अतिश्रम् और आमोद प्रमोद के राग 
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रंग में श्रत्यधिक चूर होने से मर गया 
भ< भर ५९ ५८ 

सिकन्दर की इस यात्रा वृत्तान्त को पढ़ने से निश्नलिखित 
प्रश्न पैदा होते हैं ? यदि सिकनन्‍्द्र की सेता थक्र चुकी थी ओर 
श्रागे न बढ़ना चाहती थी तो उसने लौटने के लिये नया मुसीबतों 
वाला रास्ता क्‍यों स्वीकार किया--पुराने उसो मांगे से क्‍यों नहीं 
गई--जहां उसके विजित राजा उसे सब प्रकार की आराम तथा 
सुविधाएं पहुंचाते | पंजाब के किसी भी विजित प्रदेश में सिकन्द्र 
का कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि नहीं निश्रत किया गया--ऐसा 
प्रतीत होता है सिकगदर की यह विज्ञय यात्रा आंधी को भांति थी 
इसका कोई स्थिर असर न था। पंजाबी राजशक्षियों ने सिर पर 
आई आंधी को गुजरने देना ही उचित समझा ओर लौटते हुए 
आरक्रास्ता को रोकना--अनावश्यक जानकर विशेत्र ध्यान नं 
दिया । हां व्यास नदी तक सिकरन्दर की सेना की बीर गति- 
अदम्य वेग से बढ़ने की गति की सराहना किये बिना, कोई नहीं 
रह सकता । 

प्रीक सेना की श्रदम्यता को स्वीकार करना चाहिए। परन्तु 
यह बात निर्विवाद है कि यदि तक्षशिला की पंजाबी सेना उनका 
साथ न देती तो वह इस तीघ्रता से आगे न बढ़ सकते। उन 
दिनों भारत के उत्तरापथ की मुख्य राजधानी मगध पाटलिपुत्र 
था-पाटलि पुत्र की सेना से सिकन्दर की भेंट ही न हुईं थी-उसे 
व्यास नदी पर थकी परेशान ग्रीक सेना के “पंजाब छोड़ो” का 
नारा स्वीकार करना पड़ा। विजयी होकर भी सिकन्दर पंजाब 
पर शासन न कर सका । विजित पोरस आदि का ही पुनः शासन 
तंत्र देकर लोटना पढ़ा | पंजाबो जनता को 'भ्वच्छन्दृता स्वतंत्र 
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प्रिपता और हर समय लड़ाई करने को उद्यत होने की प्रकृति को 
देखते हुए सिकन्द्र के सेनापतियों ने पंजाब पर शासन करने का 
साहस न किया । ग्रीक ऐतिहासिकों ने अपने अन्थों में इस विजय 
का अतिरंजित वर्णन इस लिये किया कि उनके देशवासी निराश 
नहों। परन्तु भारतीय साहित्य में सिकन्‍्दर की इस विजय का 
कहीं उल्लेख नहीं । उनकी दृष्टि में यह लड़ाई साधारण सी राष्ट्र के 
सीमान्त पर होने वाली घटना थी। इसमें संदेह नहीं कि जब 
तक सिकन्दर पंजाब में रहा उसने किसी शक्ति को सफलतापूरबेक 
सिर नहीं उठाने दिया। पंजाबी जनता सिकन्दर ओर रणजीत- 
घिंह जैसे व्यक्तियों के नियन्त्रण में ही रह सकती है। सिकन्दर 
ओर रणजीतथिंह दोनों, पंजाबी प्रकृति के श्रनुकूत् थे । अस्तु ! 
सिकन्द्र के लोटने पर और उसकी मृत्यु का समाचार सुनने 
के बाद पंजाबी जनता ने ग्रीक जाति के नाम मात्र के प्रतिनिधियों 
को पंजाब छोड़ने के लिये बाधित किया । सिकन्दर के 
उत्तराधिकारी प्रतिनिधि शासक पारस्परिक ईष्यां तथा द्वेष के 
कारण पंजाब में अपनी सत्ता कायम न रख सके। इस प्रकार 
सिकन्दर पंजाब में मई ३२७ ई० पूर्व से ३२४ ई० पूर्व तक रहा। 
सिकन्द्र की विजय का पंजाब पर कया असर रहा | इस विषय 
में कई योरोपियन ऐतिहालिक उसका गहरा असर सिद्ध करना 
चादते हैं । परन्तु जहां तक साधारण व्यावहारिक बुद्धि से स्थिति 
की पड़ताल की जाती है ; उसका प्रभाव नाम मात्र भी दिखाई नहीं 
देता । हां यह कहा जा सकता है कि सिकन्द्र की विजय के बाद 
उत्तरापथ की केन्द्रीय राजशक्कि, पाटलिपुत्र ने पंजाब पर अपना 
सीधा शासन विशेष रूप से स्थापित करना आवश्यक सममा | 
इस समय तक पंजाब की राजशक्षियां स्वतंत्र थीं। पाटलिपुत्र फे 
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राजा भी उसकी स्वतंत्रता में हस्ताक्षेप न करते थे | परन्तु चन्द्रगुप् 
मौये के प्रधानामात्य चाणक्य ने प्रीक श्राक्रान्ताओं की गतिविधि 
को देखकर पंजाब में सीधा अपना प्रभाव जमाना आवश्यक 
सममा | इसीलिये चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंबिसार ने अपने 
पुत्र अशोक को युवराज दशा में पंजाब के सीमान्त तक्षशिला का 
शासक बनाकर भेजा । साथ ही साथ चाणक्य ने प्रीक विदेशियों 
की छलयुद्ध की नीति के मुकाबले में कोटिलीय नीति-कुटिल नीति- 
शठे शाठ्य ! की नीति का प्रतिपादन किया | इससे पूष भारत की 
राजनीति धमयुद्ध प्रधान मानी जाती थी। दिन में लड़ते थे, 
रात को मिलकर रहते थे। परन्तु सिकन्दर की सेना ने रात को 
छलयुद्ध कर उन्हें सावधान किया | उन दिनों भारतीय राजनीति 
शासत्र के मुख्य आचाये चाणक्य ने विदेशियों के सम्पक में आने 
पर समयानुसार कुटिल नीति का प्रयोग करने और गुप्त शख्रों तथा 
कूट उपायों का प्रयोग करने की श्राज्ञा दी। परिणाम यह हुआ 
कि सिकन्द्र फे बाद कई सदियों तक विदेशी पंजाब में न शा 
सके । फुछेक आए परन्तु वह भी यहां पर न जमा सके | इस विदेशी 
सम्पक से पंजाब और भारत की धम युद्ध प्रधान राजनीति का रूप 
परिवर्तित दो गया | 

सिकन्दर-पोरस तथा अन्य पंजाबी गणों के साथ किये गये 
युद्धों के बणनों से प्रतीत होता है कि उस समय की पंजाबी 
जनता-सशश्न थी--अश्वविद्या तथा शब्रविद्या में प्रवीण थी। हर 
समय आत्म रक्षा और आत्म सम्मान कायम रखने के लिये 
सन्नद्द रहतो थी। उनकी शिक्षा पद्धति में कृषि-शिल्प के साथ २ 
शख्रविद्या और श्रश्वविद्या को पर्याप्त स्थान दिया जाता था| यदि हम 
आज भी विदेशियों का मुकाबला करना चाहते हूँ, पंजाबियों की 
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स्वाभाविक स्वतंत्रता को अकल्लित रखना चाहते हैं, तो हमें पंजाब 
को शिक्षापद्धति में, पुस्तकी विद्या के साथ २ कृषि-शिल्प ओर शख्तर 
विद्या तथा अश्वविद्या को भी स्थान देना चाहिए | यह पंजाबी धमे 
अथवा पंजाबी सभ्यता का श्रावश्यक अंग है । 
)< )< )< ५९ 

अशोक ने सम्राट बनने पर पंजाब से सुपरिचित होने के 
कारण अपने प्रतिनिधियों द्वारा पंजाबको नियन्त्रण में रखा | पंजाबी 
स्वभाव को सममते हुए उनके अ्रन्तरीय-प्रबन्धों में विशेष रूप से 
हस्ताक्षेप नहीं किया। स्वयं बोद्धधर्म में दीक्षित होने के बाद पंजाब 
में भी इसका प्रचार क्रिया। कश्मीर में श्रोनगर नाम का नगर 
बसाकर पंजाब के साथ के प्रदेशों पर बौद्ध धम की छाप अ्द्धित 
की । इस बीच में पंजाबमें कोई विशेष घटना नहीं हुईं। इसके बाद 
पंजाब की स्थिति का परिचय प्राप्त करने के लिये हमारे पास 
समय २ पर विदेशों से आने वाले चीनी यात्रियों के वणन ओर 
प्ररास्तियाँ ही मुख्य साधन हैं । 

पंजाब तथा सिंघु नदी के साथ के प्रदेश में, हे. स. की प्रथम 
सदी में (!'५८०८॥७) श्वेत हूण बस गये थे। इसका निदश केवल 
एरियन स्ट्रेबो आदि के लेखों में ही नहीं है, अपितु इस सम्बन्ध में 
प्राप्त सीधियन के सिक्कों से भी प्रमाणित होता है । यह लोग इसके 
बाद भी ३५०साल तक भारत में रद्दे । इ-सन की छटी सदी में इन्हें 
भारतीय राजाओं से भारी हार मिलो। उसके बाद यह लोग 
सवथा पंजाब तथा भारत से निकाल दिये गये ओर इस प्रकार 
भारत हूणों से स्वतंत्र हो गया । 

कुशान वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने अपने शासन काल में 
हैं० स० की दूध्तरी सदी में पंजाब में अपना श्रधिकार जमाया 
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ओर अशोक की भांति इसने भी बौद्धघम का प्रचार करने की 
कोशिश की । 
२ >( 4 2 

गुप्त बंश के समय में पंजाब की क्‍या स्थिति थी इसका वर्णन 
गुप्त वंश के राजकवि हरसेन की प्रशस्तियों में मिलता है। 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सन स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्टरी 
आफ इंडिया में प्र० २८६ पर इस प्रकार से अड्धित किया है । 

“पंजाब, पूरी । राजपूताना और मालवा के प्रदेश, अधिकांश 
में, गणतंत्र शासन पद्धति के अनुसार शासन करने वाले गणों के 
आधीन थे | सतलुज के दोनों तटों पर यौघधेय गण का राज्य था। 
पंजाब के मध्य भाग में मद्रकों का राज्य था। सिकन्दर के समय 
में भी इस प्रदेश पर मलोईर ओर कैथोई गणों का राज्य था।” 

इमसे सिद्ध होता है कि सिकन्दर के समय से लेकर समुद्रगुप्त 
के समय तक पंजाब के राजनैतिक संगठन में कोई विशेष परि- 
यतेन नदीं आया था । 


[9४ ] 
विदेशी यात्रियों की दृष्टि में पंजाब 


फ,हियान सन्‌ ४०० ई० में-भारतव्ष की ओर चला था और 
8१४ ६० में अपने देश में लौट गया था। 

फाहियान और उसके साथी पवतमाला के किनारे २ दक्तिण 
पश्चिम दिशा में चले, पन्द्रह दिन चलते रद्दे। माग कठिन था। 
धढ़ाई उतराई अधिक थी। किनारा बहुत ढालू पवेताकार पत्थर 
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की दीवार सा था | इसकी ऊंचाई नीचे से १० हज्ञार हाथ थी। 


किनारे पर खड़े होने से आंख तिलमिलातो थी। आगे पांव 
घरने की जगह न थी। सामने पानो था जिसे हिंतु (सिंधु) कहते हैं । 
यहां पत्थरों को काटकर राह बना दी है | नदी पार करते ही उचांग 
उद्यान जनपद में प८चे | यह उत्तरीय भारत का देश है । इसके 
बाद स्वात गांधार होते हुए यहां से पूव और सात दिन चल कर 
तक्शिल्रा नामक जनपद में पहुंचे । बोद्ध दनन्‍्त कथा के अ्रनुसार 
बुद्धदेव ने यहां बोधि सत्व की दशा में, अपना सिर एक मनुष्य को 
दान किया था । गांधार जनपद से दक्षिण की ओर चलकर पुरुष- 
पुर जनपद में पहुंचे | इस देश की यात्रा करते हुए बुद्ध ने आनन्द 
से कहा था-- 

“मेरे परि-निरवाण के पीछे इस देश में कनिष्क नामक राजा 
यहां स्तृूप बतबाएगा” ( १२० ० १५८ ई० तक राज्य किया ) 


दक्तिण दिशा में १६ योजन चलकर नागर जनपद की सीमा 
पर हेलो-नगर में पहुंचे-इसे अब हिड़ा भी कहते हैं। यह पेशा- 
बर के पश्चिम में जनाल,बाद से ५ मील दक्षिण है। इसे नगरहार 
भी कहते थे। दक्षिण पवत माला को पार कर लोई-या रोही- 
(काबुल के एक भाग का नाम-जो सफेर कोह के दक्षिण और 
कुर्मा नदी के आस पास है) पहुंचे | यहां लगभग३०००बौद्ध श्रमण 
रदते हैं। इसके बाद कुछ दिन आराम कर दस दिन चलकर पोना 
( बननू ) जनपद पहुचे। यहां से पृथ दिशा में तीन दिन चले फिर 
हिन्तू (सिंधु) पार किया । इस पार की भूमि समथर ओर नीची थी। 


नदी पार करते ही पीतू नामक जनपद्‌ ( इसमें सारा पंजाब 
नि है ९३ 
सम्मिलित था ) पहुंचे । यहां बोद्ध धर्म का बड़ा प्रचर था । सब 
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मदहायान और हीनयान के श्रनुयायी थे। जनता ने चीन से आए 
सहरधर्मी को देखकर करुणा ओर सहानुभूति प्रकट की । 
५ >८ ५८ ओर 
सुंगयुन और हुईसांग दोनों बीई महारानी के आदेशानुसार 
ई०सतन ४१७-५१८ तक महायान की पुस्तकों की खोज में, भारत 
आए थे | ४२१ ई० में स्वदेश लोटे थे | इनके यात्रा वृत्तान्तों में सप्त 
सिंधु पंजाब से सम्बद्द निम्न उद्धरण अ्रद्धित किये जाते हैं । 


दोनों उद्यान जनपद से होते हुए य:त्रा के पहले बष के चोथे 
मास में गांधार जनपद पहुँचे। यहां के राजा का वर्णन किया है 
कि यह क्रोवी था। बुद्ध धर्म पर विश्वास नहीं था भूत पिशाच 
की पूजा करता था। राजा 3०० लड़ाई के हाथियों के साथ सीमा पर 
रहता था । बूढ़ों को काम करना पड़ता था प्रजावग पीड़ित रहता 
है | यहां से तक्तशिल्ञा-गये । २० श्रमण हैं, एक स्तूप बिहार भी 
है। तदनन्तर सिंधु महानद होते हुए फोशाप्पू-पुरुषपुर पेशावर 
पहुंचे । नगर के प्राचीर में सिंहद्वार था। बस्ती घनी-बाग-बगीचे 
पयाप्र थे पानी के सोतों के कारण भूमि उपजाऊ है। नागरिक 
धमात्मा सत्य परायण थे। नगर में ब्राह्मणों का प्राचीन मंद्रि था । 
उसे संगते-संगति कहते थे। उसमें धमनिष्ट व्यक्ति रहते थे 
( 5%॥8 ६०) ) नगर के उत्तर में हस्ती प्रसाद बिदार था यहां 
बुद्धेदेव की पूजा होती थी । 

इसके बाद गांधार की राजधानी बीलू होकर शिविक राज- 
स्तृप ओर बिहार को सिन्धघु नदी के तट पर देखा। 


हाय नसांग ;-- 
चीन में थाडवंश शासन कर रहा था और भारतबधे में 
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हे बघेन राज कर रहा था--उस समय ६४० ई० के लगभग 
हानसांग यात्री भारत में आया। नाना प्रकार की विपत्तियों को 
मेलता हुआ हिन्दुकुश पंत के समीप बामियान नगर में पहुंचा । 
यह नगर उन दिनों बोद्ध धमम का केन्द्र माना जाता था । यहां कई 
दिन ठदर कर हिन्दुछुश पंत पार कर नगरहार पहुंचा। यहां 
से पेशावर-पेशावर से सिन्धु नदी पार कर तक्षशिला पहुंचा । 
वहाँ से कश्मीर गया। यहां ६३१--६३३ तक दो वषे एक बिहार 
में रहकर बोद्धधर्म का अध्ययन किया | यहां से भारत के मुख्य २ 
शहर कन्नोज आदि से होकर ६४० ३० में रांचीपुर, काप्जीवरस, 
महाराष्ट्र, सौराष्ट्, सिन्ध, मुलतान, गजनी तथा काइुल नदी 
के किनारे होता हुआ स्वदेश लौटा । 
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हानसांग ने अपने यात्रा वृत्तान्त में भारतवर्ष के विविध राज्यों 
तथा प्रदेशों का उल्लेख किया है। इसमें पंजाब सम्बन्धी शहरों 
हथा प्रदेशों का उल्लेख इस प्रकार है। 


टक्क--छ्य,नसांग के लेखानुसार इसकी राजधानी स्यालकोट 
व शाकल थी। इस समय में यहाँ अधिकांश लोग देवों की पूजा 
करते थे । इस प्रदेश में सड़कों पर सराय थीं। यद्दधां मिहिरकुल नाम 
( यद्द स्वयं शैव था ) का राजा राज्य करता था। इस राष्ट्र क 
निवासी बौद्ध नहीं थे । यहां के विदेशी राजा मिह्दिरकुल ने बोढ़ों 
का कतल कराया था। इसी मिहिरकुज्ञ को मगध के बालादित्य 
ओर यशोधमेन्‌ ने मिलकर ४२८ ई० में हराया; ओर उसे केंद्‌ 
कर उत्तर दिशा की ओर भेज दिया था। तद्नन्तर शाकला या स्यात्न- 
कोट की गद्दी पर मिहिरघुल के भाई ने अधिकार कर लिया। इधर 
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मिद्रिकुल् ने कुछ दिन छिप कर बिताए फिर कश्मीर के राजा के 
यहां आश्रय लियाके | 


“यह मिद्दिरकुज्ञ अपने अत्याचारों के लिये प्रसिद्ध था। चन्योट, 
शाहकोट ( जो कि क्रमश: रंग और गुजरांवाला के जिले में है ) 
में मिहिरकुल हूण के सिक्के भी मिले हैं। यशोधमन ने स्याल- 
कोट के राज्य को नष्ट श्रट कर दिया था। उसके बाढ टक्क या 
तत्षक वंश ने इस पर अधिकार कर लिया था। चचनामा में भी 
इसका उल्लेख है । जालंधर राज्य के उत्तर में रावी और चनाब के 
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बीच के प्रदेश में टक्क राज्य था। ह्य नसांग ने जो बणेन लिखा 
है वह भोगोलिक स्थिति से मिलता है। केवल उसमें यह विशेष 
लिखा है कि भिनन्‍्धु इसही सीमा पर था। इसका यह श्रभिप्राय 
हो सकता है कि यह राष्य हिमालय की तगेई से सिन्धु तक फैला 
हुआ था। यह टक्क लोग हिन्दू थे। कनल टांड के लेप के श्रनु- 
सार यह लोग क्षत्रियों के ३६ राजवंशों में से थे। परन्तु क्योंकि 
१३ वीं सदी में यह मुसलमान हो गये थे ; इमलिये उनका शेष 
नहीं रहा। राजतरंगिणी में चक्किथ का निदश है। यह नहीं 
कह सकते कि यह टक्क का अपश्रश है या नहीं। कन्नौज के 
राजा भोज ने शंकरवमो की सहायता से इस राज्य को नष्ट 
किया था। इससे ज्यादा इस राज्य का निर्देश नहीं मिलता । यह 
राज्य बलशाली प्रदेश था। ह्य,नसांग के लेखानुसार मुलतान 
भी इसके आधीन तथा अन्तगत था । जब चच, सिंध का राजा 
हुआ तब उसने मुलतान को अपने आधीन किया । इस समय 
पंजाब के अधिकांश भाग कश्मीर ओर सिंध के आधीन थे। टक्क 
और जालंघर दो राज्य स्वतंत्र थे । 


८५९ ई० में मुसलमान व्यापारी सुलेमान ने टाक्ी का वणन 
इस प्रकार से किया है । 


यह प्रदेश छोटा है। राजा कमज़ोर है। अड़ोस पड़ोस के 
राजाओं के आधेन है । #इसके अन्‍्तःपुर में, भारत में सबसे 
सुन्दर गौर वण वाली स्त्रियां हैं । 

किंग _म लिखता है कि--इस प्रदेश का $टक नाम टक्क गए 
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(ट्राइब) के नाम से रखा गया था। यह टक्क लोग पंजाब के एक 
छत्री शासक थे। इस गण के श्रनेक कृषिजीबी फिके अब भी 
जेहलम और राबवी के नीचे के पहाड़ों में मिलते हैं । 
६१४ ३० में ऐतिहासिक मसूरी ने इस प्रदेश का वणन इस 
प्रकार किया है। टक्क प्रदेश में पंजाब की नीचे को पहाड़ियां 
सिन्धु मुल॒तान और इनके उत्तर के पंजाब के समतल प्रदेश 
सम्मिलित हैं। (कनिगंहम की दिस्ट्री आफ़ पंजाब के प्र० १७ पर 
कनिगंहम लिखते हैं -- 
&8इस टक्क जाति की महत्ता इससे प्रकट होती है. कि उत्तरी 
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बामियान से यमुना तऊ प्रचलित नागरी वणमाला का नाम इस 
जाति के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। सम्भवतः इसलिये कि टक्क लोग 
इस बण माला को व्यवहार में लाए थे। मेन सिंधु के पश्चिम से 
लेकर सतलुज़ के पूब तक गेहूं के व्यापारियां, ओर कश्मीर तथा 
कांगड़ा के ब्राह्मण और साधारण जनतामें इन अक्षरों का टाकरे या 
टाकरी नाम से प्रयोग पाया है | शिलालेखों काश्मीर ओर कांगड़ाके 
सिक्कों में भी इन अक्षरों का प्रयोग पाया जाता है। मंडी रियासत 
के 'सती के स्मारक स्तम्भ! ओर पंजोर के शिन,लेल पर इनका 
प्रयोग किया गया है । 

कश्मीर के इतित़स राजतरंगिणी की एक मात्र उपलभ्यमान 
हस्तलिखित प्रति टाकरी (शारदालिपि) वणोमाला में लिखी हुई ही 
उपलब्ध होती है | पे शावर श्र शिमला के मध्यवर्ती २६ स्थानों पर 
प्रयुकतण माला की नकल अनुक्ृति लिपि प्राप्त की है। इनमें से कई 
स्थानों पर टाकरी को मुण्डी और लुण्डा? नाम से भी निर्दिष्ट करते 
हैं। परन्तु इन शब्दों का श्रथ नदीं मालूम | इस वशमाला की मुख्य 
विशेषता यह है कि इसमें स्वर व्यज्जनों से प्रथक लिखे जाते हैं 
व्यंजनों के साथ जोड़े नहीं ज ते। इममें हम्ब-स्वर अपवाद है। 
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इम वणुमाला में संख्या के प्रारम्भिक 
संख्या सूचक चिह्न वही हैं, जो कि आजकल साधारण व्यवहार 
में आते हैं ।” कई ऐतिहासिकों की राय है कि टाकरा शारदा द्वी 
ग़ुरुप्ुखी का पूव रूप है । 

मुलतान में जो सिक्के मिले हैं उनसे पता लगता है सूयपूजा 
की समानता से कि यह प्रदेश परशिया झे राजाओं के आधीन 
रहा है । इन सिक्कों पर सूये का उल्लेख है। एक सिक्के पर नागरी 
में श्री वासुदेव” लिखा दे । और इस सिक्के के एक तरफ़ मुलतान 
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का राजा श्री वासुदेव लिखा है। इससे पता चलता है कि चच के 
राज्य के दिनों के आसपास, मुलतान में श्री वासुदेव ना का 
राजा राज्य करता था। 

(२) जालंघर-- उत्तर पूबे में अवस्थित है। राजा का नाम 


नहीं ज्ञात) वतंमान तात्कालिक राजा से पहला राजा बौद्ध धम 
संबंधी मामलों का एकमात्र अध्यक्ष था | ४० बौद्धमठ थे। १देवालय 
थे। पाशुपत सम्प्रदाय के मानने वाले इन देवतों के अध्यक्ष थे । 
जालंधर प्रदेश में राबी ओर सतलुज के बीच के दोआवे 
सम्मिलित थे। इस प्रदेश की राजधानी जालंघर थी और कोट 


& जालंघर के विषय में कर्निगहम ने यद्द उल्लेख किया है| (००॥५ 
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कांगड़ा इसका मुख्य रक्षास्थान-दुगे था। पुराणों के अनुसार 
शित् द्वारा मारे गये जःलंबर नाम के देय के कारण इस प्रदेश 
का नाम जालंधर रखा गया था | ज्वाल मुग्वी इस देत्य का मुख 
था। इस देत्य के पर मुलतान में थे । ज़ लार के आस पास इस 
की पीठ थी । इसीलिये इसे जालंधर पीठ भी कहते थे । अकबर 
ने इसे जःलंबर बिट लिखा था। इस प्रदेश को त्रिगत नाम से भी 
निर्दिष्ट करते थे । क्योंकि राबी, व्यास और सतजुज तीनों के जलों 
से यह सिंचित होता था । द्देमचन्द्र कोष में 'जालंवरा स्त्रिगतो: स्थुः 
जालंधर को त्रिगत का समानाथंक लिखा है । 


त्रिगत के राजवंश वाले अपने आपको दुर्योधन के साथी 
सुशर्मा का वंशज मानते थे। यद्द लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय थे ओर 
अपने नाप्तों के अन्त में, चन्द्र! शब्द लगाते थे। कीरा ग्राम के 
समीप बैजनाथ. के मंदिर में ८०४ ई० तिथि अरक्धित शिलालेख 
पर जालंधर के राजा का नाम जयचन्द्र! लिखा है। राजतरंगिणी 
में लिखा है कि त्रिगतेराजा प्रथ्वोचन्द्र राजा शंकरवर्मा के आक्र- 
मण से भयभीत होकर भाग गया था | कल्हन ने लिखा है कि १००४ 
इं० में जालंधर में इन्द्रचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था। इनके 
सिक्कों पर पंजाब के अन्य राजाओं के सिक्कों की भांति 'घुड़सवार' 
की तसवीर है । पंजाब के राजाओं की इस प्रथा को, महमूद गजनी 
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ओर मुहम्मद गौरी भी अपनाते रहे । 

मुहम्मदी शासन काल में त्रिगते के राजा कभी स्वतंत्र रहते 
थे कभी परतंत्र । जालंधर का प्रथक्‌ राज्य मुगलों के समय समाप्त 
हो गया था परन्तु कोट कांगड़ा स्थानीय राजाओं के आधोन 
स्वतंत्र प्रथक्‌ रूप में देर तक रहा | 

(३) कुल्लू--(& ए०/७) उत्तर पूव के पहाड़ों में था। राजा 
का नाम नहीं लिखा । यहाँ २० बौद्ध मठ ओर १४ देवालय थे । 


(४) शतद्रु--दक्षिण दिशा में बहती थी । पश्चिम दिशा में 
सतलुज थी | वहां के नित्रासी बोद्ध थे । 

(५ ) परियार “बेराट -“ (397796) दक्षिण पश्चिम में । इस प्रदेश 
का राजा वेश्य जाति का था। इसका नाम संकेत नहीं किया गया । 
८ बोद्धमठ नष्ट भ्रष्ट हो गये थे। १० देवालय थे | इनमें १००० नान 
बुद्धिस्ट हिन्द रहते थे । 

(६) तक्षशिल , लिंहपुर (नमक की पहाड़ियां पश्चिम में सिन्धु 
द्वारा घेरी हुई) ओर हरिपुर हजारा श्वनसांग के समय कश्मोर में 
ककोटेवंश का राज्य था। ६०० ए. डी. में तक्षशिला-सिंहपुर 
ओर दजारा में इसी वंश का राज्य था। 

इस प्रकार हमने सिकरदर के आक्रमण काल से--चीनी 
यात्रियों के यात्राकाल के समकालीन पंजाब की राजनेतिक धार्मिक 
तथा सामाजिक स्थिति का वणन संगद्दीत किया है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि अलेक्जमैण्डर के आक्रमण के बाद भारत 
फी केन्द्रीय राजशक्षकियों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर समय २ पर पंजाब 
को अपने आधीन करने के लिये उसके गणों ओर स्थानीय राज 
शक्तियों को निबज्ञ कर दिया। मगध पाठलिपुत्र की केन्द्रीय 
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रापशक्ति ने यहां के स्वतंत्र राजाओं को अपने प्रतिनिधियों 
को श्राज्ञानुसार काय करने पर बाधित किया। पंज्ञाब मौर्य 
साम्राज्य का अंग बना रद्दा। श्रशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के 
साथ-साथ इन गरां को मगघ का अआ्श्रित बना दिया। इसके 
बाद २:०३ पू से पंजाब में विदेशी फिरंगियों ने लगातार 
आक्रमण कर अपना राज्य बसाने को कोशिश की। सबसे पहले 
सिकन्दर के उत्तराधिकारी प्रीक सेनापतियों न कोशिश की; पर न्तु 
इन्हें भौये सम्रटटों ने सफल न होने दिया और पंजाब पर अपना 
प्रभावस्था पत किया । इसके बाद शक लोगों ने, तदनन्तर यूची लोगों 
ने पंजाब पर आक्रमण छिये। इन्दोंने कनिष्क के नेतृत्व में पंजाब 
तथा पजाब से बाइर वतमान युक्त प्रान्त तक अपना प्रभाव 
फेत्नाया । इन विदेशी आक्रमणों के कारण पंजाब के अनेक स्वतंत्र 
राजवंश तहस नहस हो गये । कई इनमें से पं ज.ब छोड़कर दक्षिण 
भारत ,तथा राजपूताना में चले गये । परन्तु पंजाब की साधारण 
जतता अ्रधिकांश में यरीं पृवंबत्‌ शु द्वरूप में बसी रहो । इन विदेशी 
अ क्रमणों ने राजवंशों को नष्टभ्रष्ट किया परन्तु पंजाब की साधारण 
जनता के सिरों पर से ऊपर २ निकल गये। यह लोग साधारण 
जनता की सम्प्रता तथा उनके पारिवारिक संगठन को छिम्न भिन्न 
ज्ञ करस ऊ। स्वभावत: जनता ने स्वदेशी राजशक्कि के नष्ट होने पर 
आत्मरक्षा तथा अपने प्रथक्‌ उपक्तित्व को कायम रखने के लिये 
बिरादरियों को दोव.रं खड़ी कर विदेशियों (म्लेच्छों) का सामाजिक 
बहिष्कार कर अपनी प्रथक्‌ सत्ता कायम करने को कोशिश 'की । 
परिणामत: राजपूत बत्री सैनों अरोड़ा विरादरियों के लोग व्यापार 


के 


दुकानदारी द्वारा जीविका निबांद कर विदेशी र/जशक्ति से झत्ग 


है बढ 


रह कर जीवन व्यतीत करने लगे। 
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पंजाब की साधारण जनता पंचायती ढंग पर ही अ्रपना काय 
चलाती रही | सामाजिक संगठन तथा पारिवारिक ढाँचा गोत्र 

कुलपति, पिंड ग्रामपति राष्ट्र राष्ट्रपति जनपद के ढांचों पर 
निर्भर रहा। राजनेतिक शक्षि के कम होने पर--यह्‌ संस्थायें 
केवल मात्र आर्थिक ओर सामाजिक सम्बन्धों को कायम करने 
याली बन गई । समयान्तर में--यही गण जनपद जन्म 
मूलक बिराद्रियों को नींब डालने वाले बन गए। बतमान 
समय की राजपूत, जाट, खन्नी, श्ररोड़ा आदि जातियों उपजातियों 
का मूल इन राज शक्तिहीन गणों जनपढों, गोत्रों, पिंडों ओर म्राम 
पंचायतों में ढूँढना चाहिए । 
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[१] 
लाहोर ओर गजनी का संधषे 


अरब में इस्लाम की उदीयमान शक्ति के प्रतिनिधि दजाज्ञ के 
गवनेर ने ७११ ई० में अपने भत्तीजे कासिम के नेतृत्व में एक 
सेना भारत की ओर भेजी | इस सेना ने सिंध को अ्रपने आधीन 
किया और मुलतान तक पहुंच कर वहां से सीधा दक्षिण की ओर 
चली गई । पंजाब की ओर नहीं बढ़ी । महमूद गज्ञनी के आक्र- 
मण तक इन अरबी आक्रान्ताओं ने पंजाब पर आक्रमण नहीं 
किया--क्‍्यों नहीं किया इसके कारणों पर विवेचना करने के 
साधन उपलब्ध नहीं होते। उस समय पंजाब की क्या दशा थी 
इस विषय में निश्चयात्मक रूप से विस्तार के साथ कुछ नहीं कहा 
ज्ञा सकता। परन्तु यह पता लगता है कि जयपाल ओर उसके 
पूवंजों हशपाल आदि ने, अरब वालों के आक्रमरों से भारतीय 
जनता पर जो आतंक छा गया था उसे दर कर दिया था शोर 
काबुल तक पंजाब की राजशक्ति का प्रभाव फैला दिया था।' ईस 
बात पर प्राय: सब ऐतिहासिक सहमत हैं कि काबुल में मयपाल 
का राज्य था। भारतीय साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
होता जिसमें इस समय के पंजाब की जनता के सम्बन्ध में कोई 
विवरण मिलता हो। जो भी वणुन मिलते हूँ, वह मुसललमांन 
ऐतिहासिकों द्वारा लिखे हुए ही हैँ। महमूद गजनी के दरबार के 
विद्वाब अलब्ननी की पुस्तक ठहरीरे-इ-द्िन्द में भारतवर्ष 


१३२ ] [ वीर पत्कबी 


भूगोल भाम का अ्रध्याय भी है। इस वणन के अनुसार उन दिनों 
कन्नौज भारत का राजनतिक तथा ज्योतिष का केन्द्र था; अर 
यहां प्रतिहार वंश का राजा राज्य करता था। अलग्ननी ने पंजाब 
का प्रथक्‌ निदेश नहीं किया। परन्तु पंजाब के मुख्य २ शहरों का 
बणन किया है । 


अलभूनोी लिखता है कि अरब के ऐतिहासिक भारतवष को 
सिंध ओर हिन्दू नाम के दो विभागों में विभक्त करते थे। सिंध 
अरब वालों के आ्राधीन था यहां की अधिकांश जनता राजशक्षि 
के मुमलपान होने के कारण मुसलमान बन रही थी | हिन्द की 
राजधानी कन्नौज थी; इसका मुख्य भाग मध्य देश था। 


अलब्रनी लिखता है कि सिन्ध की ओर जाने के लिये 
साजिस्तान ( शं[/80/७7 ) होकर' जाना पड़ता था ओर हिन्द की 
ओर ज्ञाने के लिये काबुल होकर जाना पड़ता था। अल्ब्रूशे 
काश्मीर का वंणन करते हुए लिखता है कि यहां यहूदिया के 
सिवाय ओरों का प्रवेश निषिद्ध था। 


यहां गिलगित होकर जा सकते हैं। यहां भट्ट तुक रहते हैं । 
इनको भट्टशाद् भी कहते हैँ--यह तुके श्रभी तक हिन्दू थे। (सर 
प्रियसन की सम्मति में गिलंगित में अभी तक ५द्क सब्यता 
श्रौर वैदिक भाषा फे अवशेष चिह्ृ उपलब्ध होते हैं ) कश्मीर से 
दक्षिण में लाहोर ओर राजगिरि “नाम के मुख्य 
नगर हैं; यह सुदृढ़ स्थान हैं। यह भारत की उत्तरी सोमा है। 
पश्चिसी सीमा पर श्रफगान फिके (गण) रहते थे । 
'.._ रावी तटवर्ती लाहौर इस प्रान्त या राष्ट्र की राजधानी धा। 
जालंधर भर राजौरी प्रथक्‌ राष्ट्र व प्रान्त थे। कश्मीर शक्तिशाली 
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राष्ट्र था। इसके बाद कंधार, की राजधानी बाहिन्द नाम का 
नगर था । 
अनम्रनी लिखता है कि मुलतान में ब्षा नहीं दोती। परन्तु 
अन्य परबेतीय प्रदेशों के समीप आ्राषाद से श्रावण तक वर्षा होती 
है। अलब्रती ने भारतीय महीनों का वन किया है और उन्हीं के 
झाधार पर विवरण लिखे हैं और लिखता है कि भारतीय महीने 
बहुत कम बदलते हैं। अलत्न री ने अपने विषरण में राजनेतक 
घटनाओं तथा राजनैतिक ब्यक्षियों का नाम मात्र से भी कम 
वशान किया है। इन विवरणों में दिल्ली का वशन नहीं के बराधर 
हैं। १०३० ई० में दिल्ली साधारण सा शहर था यहां तोमर बंश 
छोटे २ राजा थे। इस बणन में पानीपत-थानेसर कैथल और 
मे'ठ के वणशन मिलते हैं। इन दिनों पंजाब में राज द्रबार की 
भ! ।, अन्य भारतीय राजदर्ब्ारां की भांति संस्कृत थी । विद्वान 
जनता (बौद्ध जैनादि ) अपना व्यवहार प्राकृत भाषा में करती 
थी। साधारण जनता की बोल चाल की भापा कई बॉलियां का 
सम्मिश्रण रूप थी। इन दि पंजाब की प्रचलित लिपि शारदा 
टाकरी देवनागरी से मिलती जुलतो थी। इसी में राजतरंगिणी 
लिखी गई थी। श्री हीर/चन्द गौरीशंकर आ॥ओोका की सम्मति में 
इसी शारदा टाकरी का रूपान्तर गुरुमुखी है । 





[२ |] 
जयपाल का बाहोर 


लाहौर का नाम पंजाब की राजधानी के रूप में ईसा की 
पिछली ६ सदियों से ही निर्दिष्ट किया जाता है। लाध्येर शद्दर को 
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किसने स्थापित किया--इस विषय में अनेक दन्त कथाएं प्रचलित 
हैं। कई लोग इसे रामचन्द्र के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ मान 
कर इसे लवपुर शब्द से भी स्मरण करते हैं। चीनी यात्री ह्म,न 
सांग के यात्रा वृत्तान्तों में इसका नाम नहीं दिलाई देता। ऐति- 
हासिक आबूरीकन ने इसे लोहोवार ( 7,0709०७7 ) लिखा है । 
स्पष्ट रूप से इसका वन महमूद गज़नी के आक्रमण के समय 
में ही मिलता है। मुसलमान ऐतिहासिक फरश्ता ने जयपाल 
ओर आनन्दपाल को लाहौर का राजा लिखा है। महमृद गजनी 
ने अपनी राजनेतिक महत्वाकांक्ता को पूरा करने के लिये लाहोर 
पर आक्रमण करने शुरू किये। इस प्रसंग में ही. जयपाल ओर 
महमूद गजनी में संघष प्रारम्भ हुआ । दोनों की शक्ति संतुलन का 
मुख्य स्थान- लाहोर था । 
२५ २९ >( - 

गजनी पर अलप्रगीन का अधिकार था। वह समय समय 
पर अपने सेनापति सुबुक्कगीन को पंजाब के मुलतान ओर लॉँव- 
मान नाम के प्रदेशों पर आक्रमण करने के लिये भेजता था। 
लाहोर में जयपाल राज्य करता था। उसने भाटिया के राजा के 
साथ मिलकर इन आक्रमणों को रोकने की कोशिश की | भाटिया 
बतेमान भटनेर रियासत थी। यहाँ का राजा बीजीराय, राजा 
जयपाल को कर देता था । 

६७५६ ई० में अलप्तगीन मर गया। दो साल बाद सुवुक्कगीन 
गजनी की राजगद्दी पर बेठा | यह सुबुक्तगीन टर्कों से लाया हुआ 
गुलाम था। इसने अलप्तगीन की लड़की से शादी कर ली थी। 
एक हाजी ब्यापारी ने इसे बुखारा में अलप्रगीन को बेचा था। 
सुबुक्कगीन ने इस्लाम का रत्तक की उपाधि बारण कर, कन्धार 
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प्रदेश जीतकर अपनी सेनाओं को भारत की ओर मोड़ा । गजनो 
के क्रियाशील शआआक्रान्ता-गुलाम से राजा बनकर, स्वभावतः' 
साधारण जनता को इस्लाम की ओर खींचते थे। सुलत।न भारत 
की सम्पत्ति तथा ऐेश्वय की आशा दिलाकर उन्हें अ्रपनी सेना में 
भरती करते थे। उनकी सना में जो आता था वह सेनापति 
ओर राजा के धम इस्लाम में दीक्षित हुआ सममा जाता था। 
है अपने आपको इस्लाम का प्रचारक मानकर-बुतशिवन्‌ बनने 

के लिये; उत्साह ओर उमंगों के साथ भारत की ओर बढ़ता था । 
इनके लिये घर या सम्पत्ति का कोई ख्याज्ञ न था क्‍योंकि यह अभी 
कहीं स्थिर रूप से बसे हीन थे--वे मध्य एशिया से धकेले 
जाकर--घर की तलाश में थे । 

पंजाब के मुख्य शहर लाहोर में राजा हशपाल का पुत्र 
जयपाल राज्य करता था| इसका राज्य सिंधु नदी से लांघमान 
तक फेलः हुआ था । दूसरी तरफ़ कश्मीर से मुलतान तक इसका 
अधिकार था। ६७७ ई० में सुबुक्कतीन ने भारत पर आक्रमण 
किया। लूटमार कर गजनी लोट गया। जयपाल ने लांघमान 
स्थान पर १००००० सैनिकों के साथ झुबुक्तरोन को गज़नी वापिस 
लोटन के लिये लाचार किया। वह गजनी में जाकर अपनी गई। 
वी रक्षा के प्रबन्ध में लग गया। फिर इधर आने का साहस 
नकिया। 

सुबुक्तरीन की मत्यु पर महमूद न गजनी की गद्दी संभाली । 
मुसलमान ऐतिहासिकों के लेखानुसार इसने भारत पर छोटे मोटे 
१३ आक्रमण किये । प्रथम आक्रमण ५१००१ ३० में क्िया। 
अन्तित आक्रतश॒ १०२७ ३० में हुया । 
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१००१ हैं० में महमूद गजनी ने १० हज़ार घुड़सबारों के 
साथ पंजाब पर आक्रमण किया । इधर-जयपाल्न २ हज्ञार घुड़- 
सयारों और ३००० पदातियों के साथ मुकाबला कर ने के लिये 
पेशावर पहुंचा। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ | जयपाल 
गिरिफ्तार हो गया । उसके गले में ८२००० मोतियों बाली माला 
थी। इसने माला लेकर ज्ञयपाल को छोढ़ दिया । महमूद भटिण्डे 
के किलों को जीतकर लौट गया। इस लूटमार से निराश हताश 
अजयपाल ने अपने बेटे आनन्दपाल ( अनंगपाल ) को राजगद्दी 
सौंप दी स्वयं चिता में जलकर भस्म हो गया। 

१००४ ३० में भाटिया के राजा वीजीराय के निव्त कर न देने 
पर, महमूद ने उस पर श्राक्रमण किया। राजा ने भहेमुद का 
मुकाबला किया । महमूद निराश हो गया--उसे स्वयं जीते भी लोटने 
की आशा न रही | लाचार मक्का की ओर मुंहकर भूमि पर लेटकर 
परमात्मा से दुआ मांगी | सिपाहियों को इस्लाम के नाम पर उत्तज़ित 
किया। अचानक बीजीराय की सेना पर रात को हमला कर 
भाटिया की सेना को तितिर बितर कर हाथ लगी सम्पत्ति लूटकर 
कौट गया। आए दिन होने बाले श्राक्रमणों से परेशान होकर 
भाटिया के राज्ञा ने भी आत्म हत्या कर ली। १००४ ३० में 
मुलतान के मुसलमान शासक शेख दहमोद ने मद्दमूद गज़र्ना को 
राज कर देना बन्द कर स्वतंत्र होने की कोशिश की; ओर अनग- 
-पाल के साथ मिलकर पेशावर में महमूद गजनी की सना का 
मुकाबला किया। महमूद गज़नी ने ७ दिन तक भटिण्द्ध का घरा 
डाला । इसी समय काशगर के राज़ा द्वारा गज्ञनी पर आक्रमण 
करने का समाचार मिल्रा और उसे तत्काल लाघार लोटना पड़ा । 

१००८ ६० में राजा अनंगपाल ने-आए दिन द्वोने वात 
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आक्रमणों का मुकाबला करने के लिये पंजाब तथा भारत के. 
राजाओं को इकट्ठा कर पेशावर में सेन्‍्य शिविर लगाया। इधर 
महमूद गजनी भी श्रपनी सेना के "साथ ४० दिन तक वहां रुका. 
रहा । अनंगपाल की सेना के साथ उज्जेन. ग्वालियर, कन्नौज 
अजमेर कालंजर की सेनाओं के साथ २ गक्खरों के ६००० बीर-, 
राजपूत भी थे । दोनों में मुकाबला हुआ | महमूद गजनो की सेना 
थक गई । मैदान छोड़ने है, लगी थी कि इतने में अचानक अनंग- 
पाल का हाथी--घबरा कर भाग खड़ा हुआ। इससे भारतीय 
सेना में भगदड़ मच गई । महमूद गजनी ने मौका देग्ते ही 
६००० गजनबी घुड़सवारों और १०००० तु्कों के साथ मिलकर- 
भारतीय सेना पर हमला कर दिया ओर उसका पीछा किया-श्रपार 
सम्पत्ति लूटी। लगते हाथ कांगड़ा नगरकोट का किला भी जीता | 
इसे राजा भीम का किला कहते थे। यहां के मंदिरों में सालों से 
संगृहीत सम्पत्ति इकट्री पड़ी थी उसे लूटा । यहां एक विद्यामंद्र 
भी था। अनेक लोग विद्या पढ़ने आते थे। यहां मंदिर के पुजा- 
रियों ने महमूद को रुपया देकर-अपने प्राणों की रक्षा को | 
महमूद अनन्त सम्पत्ति लेकर गजनी लोट गया। गजनी में दर- 
बार लगाकर पंजाब से प्राप्त सम्पत्ति का प्रद्शन कर-अपने 
दरबारियाों तथा जनता को फिर भारत पर आक्रमण करने के 
लिये उत्साहित किया। फिर नई सेना/के साथ १०११ ३० में 
थानेसर पर हमला किया। अनंगपाल न रुपया देकर महमृद 
गज़नी को यहां की मूर्ति तोड़ने से मना किया; परन्तु बह न 
माना । उसन मूति तोड़ो-इसके टुकड़ों को गज़नी, मक्का, भदीना 
भेजकर उन्हें मसजिदां में लगवाया। हज़ारों केदी अपने साथ 
ले गया। १०१३ ३० में महमूद गजनी न नानदौन पर हमला 
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किया यहां अनंगपाल के लड़के जयपाल द्वितीय ने उसका मुका- 
बला भी किया। परन्तु अन्त में जयपाल द्वितोय आत्म रक्षा के 
लिये कश्मीर चला गया । महमूद लूटमार कर-गजनो लौट गया। 
अनेक नागरिकों को कैद+र-मुसलम्तान बनने के लिये बाधित 
किया। जो मुसलमान बन जाते, वह उसके सिपाही बन जाते। 
महमूर गजनी की सहायता करने वाले कन्नौज के राजा कुंवरराय 
के विरुद्ध, भारतीय राजाओं ने-इनमें लाहौर का राजा अनंगपाल 
भी शामिल था-संगठन कर उस पर हमला किया। महमूद गजनी 
को जब यह समाचार मिला वह भारी सेना के साथ राजा फुंवर- 
राय की सद्दायता के लिये आया | कजिजर के राजा ने-कुंवरराय 
को साथियों सहित सार दिया। महमूद गजनी ने-कलिंजर के 
राजा पर अचानक आक्रमण कर उस भगा दिया। लाहौर के 
राजा जयपाल द्वितीय ओर लाहौर शहर को तहस नहस कर 
दिया। इसके बाद महमृद ने विज़ित प्रदेशों पर अपने सूबेदार 
नियत किये | लाहौर का शासन अपन विश्वासपात्र मलिक अ्रयाज 
को दिया | यह लाहीर का प्रथम फिरंभ्ी(बचन से फिरने वाले) विदेशी 
सुबंदार था। कहा जाता है कि इसने लाहोर का किला बनवाया । शहर 
कोसुन्दर बनाया। लाहीर का विद्या का केन्द्र बनाने की बोशिश की । 
अनेक लोगों को गजनी से आकर लाह।)र में बसने की प्रेरणा की । 
इन्हीं में एक्त फफीर मखदूम शे 4 अली-गंज बख्श हजवरी था । 
इसकी समाधि दातागंज वक्‍श के नाम से प्रमिद्ध है। यहां हर 
शुक्रवार को मेला लगता है। टकसाली द्रबाजे के बाहर ( पुराने 
भिटे के पास ) मलिकएयाज की कबर है-मुसलमान इसे लाहोर 
का संस्थापक मानकर इसकी पूजा करते हैं--- 
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महमूद गजनी ने अपने नाम पर लाहोर का नाम 'महमूदपुर' 
रखा। अरबी ओर हिन्दी अक्षरों में अपने नाम के सिक्के भी 
लाहोर से जारी किये। इन सिक्कों पर एक तरफ़ (अव्यक्कात्मा 
महम्मद्‌ अवतार नृपति महमूद) हिन्दी अ्रक्षरों में लिखा है । यह 
सिक्‍का महमूद पुर में बना । अन्तिम ११वां आक्रमण १०२७ ईं० 
में सोमनाथ पर किया ओर अपार सम्पत्ति लूट कर लौट गया। 
रास्ते में सिन्धु नदी के तटवर्ती जाटों ने इसकी सेना पर 
हमला कर इसे लूट लिया। इसके बाद महमूद गजनी ने कोई 
हमला नहीं किया । १०३० ई० में पथरी की बीमारी से पीड़ित 
होकर गजनी जाकर मर गया । 

इस प्रकार हमने देखा कि सन्‌ १००१ ई० से लेकर १०२७ 
तक लगातार २७ वर्षो के यत्न के बाद महमूद गजनवी पंजाब 
की राजधानी में पर जमा सका ओर प्रथम विदेशी सूबेदार को 
लाहोर का शासक नियत किया। महमू. गजनवी के उत्तरा- 
घिकारी सुलतान मसूद तृतीय के समय मे, लाहीर गज़नबी बंश 
की राजधानी बन गया । गियासुद्दीन योरी ओर शाहबुद्दीन. गोरी के 
आक्रमणों के कारण इन्हें गजननदी राज्य के कई शहर छोड़ ने पड़े । 


[३ ] 
विदेशियों का पारस्पारिक संधषे 


११६० इई० में अन्तिम गजनवी बादशाह खुसरो मलिक को 
हराकर शाहबुद्दीन गौरी गजनी का सुलतान बना ओर गजनी वंश 
के उत्तराधिकारियों से लाहोर भी ११८० ई० में छीन लिया। 
मलिक खुसरो ने ज्ञाहोर को सुरक्षित कर गक्खरों के साथ मिल 
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कर शाहबुद्दीन गौरी का मुकाबिला किया । ११८६ ६० में मलिक 
खुसरो को कैद कर शाहचुद्दीन न लाहौर पर गोरी वंश का श्रधि- 
कार घोषित किया और अपने भाई घियासउद्दोन के नाम पर 
शासन किया | 


इसी सिलसिले में पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गक्खरों ने 
शाहबुद्दीन गोरी के विरुद्ध विद्रोद का मकंडा खड़ाकर. जेहलम चनांत्र 
के मध्यवर्तों प्रदेश को लूटा | लाहौर को भी अपने श्राधीन किया । 
गौरी गजनी से इनका दमन करने आया | छुतुबुद्दीन एऐबक को पूज 
से सेना लेकर गक्खरों पर हमला करने के लये आदेश दिया। 
गक वर घिर गये-कई मारे गये-लाहीौर उनस छीना गया-परनन्‍्तु 
उन्हांन भी गौरी से बदेला लन का संकल्प किया। गोरी गजनी 
वापिस जा रद्दा था सिंधु नदी के तट पर रोहतक गांव के पास 
उसने अपना सैन्य शिविर लगाया था। गक्स्‍्ड़ों ने षड़यंत्र रच 
कर रात को गौरी के शिविर पर घातक हमला कर उसे २४ स्थानों 
पर जख्मी कर मांत के घाट भेजा । 

शाहबुद्दीन गोरी निःसन्‍्तान था-उसके भतीजे महमृद ने 
कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध शान्त करने के किये उसे १२०४ ६० 
में लाहोर का प्रथम मुसलमान बादशाह घोषित किया | स्थयं 
गजमी की गद्दी संभाली | कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्वीकार फर- 
लादोीर पंजाब के बल पेर दिल्ली की राजगहदी भी संभाल नो | 
कुतुब॒ुद्दीन ने दास वंश की नींव डाली । हस्पत्तल रोड के पास 
कुतुचुद्दीन ऐबक की मसजिद के पास एबक रोड है। दास वंश के 
समय में-विशेष घटना-मुगलों के पंज्ञ।ब पर श्राक्रमण थे । इन्ईं 
' दास घंश के राजा रोकते रहे । महत्वाकांत्ती मुसलमान ज्ञादौर 
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ओर दिल्ली की गद्दी के लिये आपस में लड़ते रहे । जनता तटस्थ 
उदासीन रही | १२०४-१५८८६०तक दास वश के समय में चगेज्ञखां 
हलाकूखां तमूरखां ने पंजाब के मुख्य शहरों को लूटा । पंजाब के 
गवनेर मौका देखकर समय २ पर दिल्ली से स्वतंत्र होने की 
कोशिश करते । दिल्ली के बादशाह भी समय२ पर पंजाब की सूबेदारी 
अपने मनोनीत व्यक्तियों को देकर गहदी सुरक्षित करम की कोशिश 
करते । इन ८८ वर्षों में पंजाब विदेशी श्राक्रान्ताओं की महत्वा- 
कां्ाओं की रंगभूमि बना रहा। इईष्यालु सदारों को घुड़दौड़ का 
चीगान बना रहा । जनता को राजशक्कि की ओर से अपनी उन्नति के 
लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिल। । प्रान्तीय राजशक्ति का मुख्य उद्देश्य 
अफ़गानिस्तान की ओर से होने बाले आक्रमणों तथा दिल्ली दर- 
बार के पडयंत्रों से अपने आपको सरत्षित ग्खना था । 

१२८८ ई० से १३२१ तक खिलजी वंश ने राज किया | इस 
समय मुगलों ने पंजाब पर भी हमले किये। अलाउद्दीन खिलजी 
ने उनकी रोकथाम की | पंज्ञाब के सुबेदार गाजीवेग तुगलक ने भी इन 
मुगलों को काफ़ी रोकथाम की । इस समय यह मुगल भी मुसलमान 
बन गये थे। जलालउद्दोन फिरोज ने. अपनी लड़की का विवाहद्द 
खंगेज्ञखां के पोते के साथ कर इनके श्राक्रमग्गों को रोकना चाहा 
परन्तु इससे भी वह न रुके | अलाउद्दीन खिलजी ने सख्ती से 
इनका दमन किया पंजाब करे गवनेर गाजी वेग तुगलक ने गजनी 
तक इनका पीछा भीकिया । तुगलक वंश के राज काल में पंजाब में 
गक़खरों ने कई बार सुगलों पर आ्राक्रमण किये | तैमूर लंग को 
भी गक्खर सरदार शेख के नेतृत्व में रोका परन्तु अब मुगलों को 
रोकना कठिन हो गया था। इस समय पंजाब पर मुगलों का 

“अधिकार &े, रहा था। खिजर खान तैमूरलंग का श्रतिनिधि 
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होकर पंजाब में शासन करने लगा ! दिल्ली का कमजोर बादशाह 
मुगलों के आक्रमणों के सामने मेदान छोड़कर भागने लगा। 
सेयद्‌ वंश के समय भी गक्खरों ने समय २ पर पंजाब पर अधि- 
कार करने ओर लाहौर को अपने आधीन करने की कोशिश की, परन्तु 
उन्हें सफलता नहीं हुईं | मुलतान दीपालपुर और लाहौर के शासक 
परस्पर ईष्यों कर; दिल्ली तथा अफ़गान के शासकों की सहायता 
से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। इन दिनों पंजाब की गवनेरी 
दिल्ली के वज्ञीर से ज्यादा महत्त्व की चीज्ञ बनी हुईं थी। पंजाब 
के सूबेदार खिजर खान सेयद ने पंजाब की गवनेरी के भरोसे ही 
दिल्ली में सैयद बंशा को कायम किया था। इसी प्रकार सरहिन्द 
के सूबेरार इस्लाम खां के मरने पर उसके भतीजे बहलोल लोदी 
ने सरहिन्द की सूबेदारी संभाल ली | दीपालपुर पर हमला कर 
पानीपत का प्रदेश जीतकर बादशाह को अपना कठपुतली बना 
कर कमाल-उल्न-मुल्कर को दिल्ली की बजारत से अलग कर स्वयं 
बादशाह का मुख्य सलाहकार बन गया । 


१४४१ ई० में सेयद मुहम्मद ने बहलोल लोदी को लाहौर 
शोर दीपालपुर की सूबदारी पर पक्का किया। १४४५ ० में 
सैय्यद मुहम्मद के मरने पर उसका लड़का सैयद अलाउद्दीन 
बदाऊं जाकर ऐश करने लगा । इधर बदलोलखां लोदी ने मौका 
देखकर दिल्ली की गद्दी संभाल ली । फिर पंजाब के गबनर ने दिल्ली 
की गद्दी संभाज्नी । लोदी वंश के समय पंजाब में कोई गड़बड़ न 
हुईं। इसने गक्खरों से दोस्ती की हुईं थी। इन्नाहीम लोदी 
१४१७ ३० में गद्दी पर बैठा । लाहोर के सूबेदार दोलत खां लोदी 
ने इत्राहीम लोदी के विरुद्ध विद्रोह (कया। इत्राहीम लोदी के चाचा 
बलाउद्दीन के साथ मिक्रकर दोलतखां ने दिल्ली पर हमला किया, 
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परन्तु बादशाह का मुकाबला न कर सके । पंजाब लौट आए और 
अपने राजदूत भेजकर-काबुल से तैमूरलंग के प्रपोत्र बाबर को 
पंजाब ओर भारत का शासन तंत्र संभालने के लिये निमंत्रित 
किया । पंजाब के गवनेर द्वारा निमंत्रित बाबर ने दिल्ली के बाद- 
शाह इब्राहीम लोदी पर हमला किया। २१ अप्रैल १५२६ ६० में 
बाबर विज्ञयी हुआ; इब्राहीम लोदी मारा गया। 

१००० ई० से १४५२६ इ० तक पंजाब की जनता गक्खरों की 
विद्रोह ज्वालाओं ओर अफ़गानिस्तान गजनी की शअआआरंधियों से 
परेशान विदेशी राजशक्ति से; कोई सुख न पा सकी | जनता ने 
सामाजिक बहिष्कार ओर असहयोग की नीति द्वारा आत्मरक्षा की । 
जनता ओर राजशक्षि में भेदभाव की खाई गहरी होती गई । इस 
अरसे में कोई पंजाबी, पंजाब का शासक नहीं बना ; न किसी 
विदेशी ने पंजाब को मातृभूमि की तरह अपनाया । 


[ ४ ] 
जनता का रूपान्तर 


यथा राज्ञा तथा प्रज्ञा 

१००० ईं० से १४५२६ तक पंजाब की जनता के कई भागों में 
राजशक्ति के प्रभाव भय तथा प्रलोभन से धमोन्‍्तर हुए। पेशावर 
के राजा सेवकपाल ओर राजा हरदत्त के मुसलमान होने का 
वर्णन इतिहास ग्रन्थों में मिलता है। इस समय पंजाब से कुछेक 
राज वंश राजपूताना की ओर गए फुछेक राजपूत पंजाब में भी 
आए | किस समय किस गण ने धर्म परिवतेन किया--कक्‍्यों किया 
इसका विवेचन करना कठिन है | इसके लिये विधिध बिराद्रियों 
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तथा फिकाोँ के इतिहासों का अनुशीलन करना चाहिए | इस विषय 

“दि पंजाब चीफ़स! में मि० प्रिफिथ ने जो उल्लेग्य किया है उसका 
सार यहां दिया ज्ञाता है। इसकी प्रामाणिकता के बिषय में कुछ 
न कहते हुए हम इस विवेचन की उपयोगिता को स्वीकार करते 
हुए पंज्ञाब के ऐंतिदासिकों से आग्रह पूवक निवेदन करेंगे कि बह 
पंजाब की जनता के साप्ाज़िक विकास के अध्ययन के लिए इस 
दिशा में भी विशेष ध्यान दें इससे हमें पंजाब की जनता का 
इतिहास पता लगाने में काफ़ी सहायता मिल सबती है । 


इसा की १०वीं सदी से १४ संदी तक पंजाब में मान तथा 
अन्य अनेक फिकों के लोग आए थे | इनमें मुख्य जाटजंजूह 
टिवाण सियाल घेब ओर कोक्खर थे । 

जनजू फिके ( गण ) के लोग अपना इतिहास इस प्रकार 
घताते हैं | ६८० ई० में, राजमल पाण्डु राठौर राजपूत, जोधपुर 
ओर कन्नौ त से पंजाब में आए । कन्नोज में राठौर वंश का राज्य 
था | राजमल अपने अनुयाइयों के साथ जेहदलम के उत्तरी पहाड़ी 
प्रदेश में गया। वहां राजगढ़ नाम का गांव बसाया। आज+ कल 
इसका नाम मलोट हैं। गज्ञनी के महमूद के आक्रमण काश्न के 
समय राजमल यहां राज्य करता था । महमूद ने उसे अपने 
सामने द्ाज्षिर होने के लिये बुला भेजा , उसने आने से इनकार 
किया । महमूद ने सेना भेज कर उसे कैद कर लिया। जीवन 
रक्षा ओर स्वतंत्र होने के लिये उसने लाचार होकर इस्लाम 
स्वीकार किया | क्‍यों कि इस फिके के जंजू ( जनेऊ » तोड़ कर 
इन्हें मुस्ल मान बनाया गया थ।, इस लिये इस फिके का. नाम 
जंजूह पड़ा । 
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राजमल ने मलोटे और कटासराज में तालाघ और मन्दिर भी 
बघनवाए थे | श्राज कल भी हज़ारों यात्री वहां जाते हैं । 

राजमल के पुत्र जोध और बीरखां के वंशज भी पंजाव के 
कई भागों में फेल गये | इन दोनों ने राजमल के प्रदेश आपस 
में बांट लिये | वीरखां के पुत्र राजा मुहमदस्ां ने भी कई फिल्ों 
की नींत्र डाली | जोध के पुत्र रहपाल, सेसपाल, जयपाल आदि 
पुत्र थे | इनके बंशजं ने तेमूर फी सेना में भी काम्र किया था। 
सिक्‍खों के शक्तिशाली बनने पर यह राजपूत उनके आधीन भी 
सिपाही वन कर काम करते रहे | 

१--छिब--राजपूत खानदान से हैँ | ब्यास जेदलम फे बीच 
में रहते हैँ | गुजरात के गांवों में रहने वाले मुसलमान हैं। 
फांगड़ा जम्मू के छिब हिन्दू हैँ। १४०० ६० में छिबचन्द उदय- 
चनन्‍्द से लड़कर भिम्भर के मल्ूटा भूचलपुर गांव में बसे । 
वहां के राजा शीपाद की लड़की से ब्याह कर उसे धोखे से 
मार दिया | इन छिदों के उत्तराधिकारी यहीं राज्य करते थे। 
घाबर के शासन काल में यह राजपूत उसके दरबार में हाक्षिर 
हुए थे। तब हिन्दू धममं छोड़ कर अपने सूबों को बादशाह बाबर 
से स्वीकृत कराकर अपना नाम शराबखां रखा। 


पंजाब के इतिदास में गक्खर विशेष महत्व का फिक है। 
इन छोगों ने समय समय पर सिकन्दर से लेकर मुगलों तक 
विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह करने में विशेष तत्परता दिखाई। 
१२ वीं सदी तक इत्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। फरिश्ता 
की सम्मति में इन लोगों ने ११५्रीं सदी में इस्लाम धर्म स्वीकार 
किया था | फरिश्ता के अनुसार ६८२ ६० में यह लोग गक्खर 
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नाम से पंजाब में रहते थे । इनके पृ्रेजों ने ही पता नहीं उस 
समय इनका क्या नाम था; सिकन्दर को लौटते समय परेशान 
किया था । 

जाहराह फिकोा भी राजपूतों का है । यह भी सुलतान महमूद 
गज्ञनी के समय ११ वीं सदी में मुसलप्तान बना था| 


» पंजाब की पराधीनता के कारण 


चीनी यात्रित्रों के यात्रा वत्तान्तों में श्रम्णों, मठों, विहारों 
और देवतश्ों पुजारियोँ तथा जेन सम्प्रदाय के मन्द्रों का उल्लेख 
मिलता है । विद्या मंदिरों का स्थान मठ बिहार मंदिर ले चुके थ । 
तेजस्वी बुद्ध के व्यक्तित्व का स्थान उनकी मूर्तियों ने और पर- 
मात्मा और प्रकृति की जीवन संचारिणी देवपूजा का स्थान पत्थर 
की मूर्तियां ले चुकी थीं। जेन बौद्ध पौराणिक पुजारी मूर्तियों द्वारा 
मरठां व मंदिरों में धनसंचय में लगे हुए थे। विद्याप्रचार के स्थान 
पर, साम्प्रदायिक सिद्धान्तवाद पर बल दिया जाने लगा था। जन्मा- 
भिमानी पुजारियों तथा बौद्ध श्रमणों ने जनता को रूढ़ियों के जाल से 


नाना प्रडार की बिरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्व मूर्तियों के पुजारियों का 
ऐक्य मत नष्ट हो के विरुद्ध मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का 
नाश करते हैं । 
उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और झपना विजय मान बेठे रहते 
हैं | उनका परांजय द्ोकर राज्य स्वातंत््य और धन का सुख उनके शत्रुओं 
के स्वाधीन दोता है और आप पराधीन भठियारे के टटूटू और कुम्हार के 
गदहे के समान शत्रुओं के वश में दोकर अनेछ विध दुःख पाते हैं | 
फू० ४४६ सलत्वा्थप्रकाश दयाननद 
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जकड़ कर चेतनादीन और परस्पर यिरोधी बन: दिया था । साम्प्रदा- 
यिक अर्सिबाद ने उन्हें अकमे्य बना दिया था-पौराणशिक देवता- 
वाद ने उन्हें मूर्तियों पर आ्राश्रित कर दिया था । पौराणिक सम्प्रदायों 
ने नए२ देवता स्लेज कर जनता को टुकड़ों में बांट दिया था। 
मूर्ति पूजा ने-मंद्रों के पुजारियों ने मूर्ति की पविश्नता कायम 
रखने फे लिए पवित्र अपविशन्र छूत श्रकृत की भावनाएं पेदा कर 
सामाजिक संगठन में विघटन के थीज बो दिए थे। "पौराणिक, 
बोद्ध-जेनां को, 'न गच्छेत्‌ जेन मंदिरम” कहकर बहिष्कृत करते थे- 
बौद्ध-पौराणिक पुजारियों को धुत्कारते थे। राजा भिक्तु का वाना 
पहनने लगे-जाह्यण राजा बनने लगे-परमात्मा के पुजारी पत्थर 
के पुजारी बन गये। बर्णाश्ष तर व्यवस्था जटिल हो गई। मंदिरों 
की सम्पत्ति ने, बिना परि श्रञ के कमाई दोलत ने, आलस्य व्यभि- 
चार अगाचार को जन्म देकर जाति के नताओं में भोगवाद 
अकमंण्यवाद को पैदा कर दिया। न बौद्ध श्रमणों को पढ़ने की 
आ्रावश्यक्ता थी न ब्राह्मणों फो यज्ञयाग करने की जरूरत थी। 
मंदिरों मठां की मूर्तियों के चारों ओर धन स्वयं एकत्र हो रहा था। 
व्यक्तिगत स्वाथ के लिये, जाति के नेता जातीय संगठन को मटठिया- 
मेट कर रहे थे । 
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दाय ! क्यों पत्थर को पूजा कर सत्यानाश को श्राप्त हुए ? क्‍यों परमेश्वर 
को भक्ति न को जो स्‍्लेच्ड्रों के दांत तोड़ डालते | भर अपना विजय करते। 
देखो | जितनी मियां हँ उतनी शारवीरों को पूजा करते तो भी कितनो रचा 
द्वाती | पु ॥रियों ने इन पाषाणों की इ_तनो भक्ति की परन्तु सूर्ति एक भी उन 
शत्रुओं के शिर पर उड़के न लगी जो किसी एक शूरवंर पुरुष की मूर्ति के 
सदृश सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथा शक्कि बचाता और उन 
शत्रुओं को मारता | जब संबत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपों के सारे मंदिर 
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पौराशिक सम्प्रदायवाद और बोद्ध श्रहिंसावाद ने राजा प्रजा 
दोनों को विज्ञान कम शिल्प और कृषि के प्रति उदासीन कर दिया । 
जो लोग इन कामों को फरते उन्हें घृणित समझा जाने लगा। 
विदेशों से झाने वाले भाक्रान्ताओं को शक्ति बत भ्रोर उदारता 
द्वारा श्रपनाने के स्थान पर-उनसे दूर रह कर-अपनी प्रथक सत्ता 
कायम करने के लिये रूढ़ियों की चार दीवारी खड़ी की। आक्रमण 
करने फी-बाहर फैलने की नीति के स्थान पर घर में रहने-कूप 
मंडक की नीति को स्वीकार किया | परिणाम यह हुआ कि सध्य 


मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहां गई थीं | प्रत्युत बाघर लोगों 
ने जितनी वीरता को और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्‍खी की 
टांग भी न तोड़ सझ्ो | जो श्रो कृष्ण के सदश कोई द्वोता तो इनके घुए 
उड़ा देता और ये भागते फिरते | भला यह तो कट्दों कि जिसका रछऊक मार 
खाय उसके शरणागत क्यों न पीट जांय | पृ० ४५४८ दयानन्द 
बोद--जिसको अ्रशोक और सम्प्रति मद्दाराज ने माना उससे जन 
बाहर किसी तरद नहीं निकल सकते जो जनों में विद्वान हैं, वे सब जानते हैं 
कि “बुद्ध और 'जिन! तथा बोद्ध और जन पर्यापवाची हैं इसमें कुछ संदेह 
नहीं । पू० ५७१ दयानन्द सत्याथप्र भश 
ये जेन लोग राज्य के बढ़े खुशामदी मूठ ओर ढर पुकने हैं क्या मूठ 

बात भी राजा को मान लेनी चांहिए पृ० ५६६, 
परन्तु जन लोग बनिये हैं इस लिये राजा से डर कर--मद (राजा 

की झाशा माननी चाहिए ) बात लिख दी होगी | 

8४० ६९२१ 9० दयानन्द्‌ 

जब 'सहमूद ग़ज़नवी” आडऊर राड्ा तव यह चमत्कार हुआ कि उसका 
( धोमनाथ ) मंदिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुदंशा हो मई ओर 


तृतीय धारा | [| १४६ 


एशिया और अफगानिस्तान के मभेदानों में घर की तलाश में 
बिचरने वाली जातियों की दृष्टि-भारत की सम्पत्ति पर पढ़ी। 
रूढ़ियों के कारण निर्जाव सामाजिक संगठन की कमजोरियां भी 
उन आंखों के सामने जीवित रूप में आ गई । 


8 323 व कट कट करके लटक 
लाखों फौज दश सइस्र फौज से भाग गई । ज्ो पोप पुजारी पूृजा--करते 
थे ' हे मददेव--हमारी रदों कर” और वे अपने चेलें राजाओं को सममाते 
थे कि आप निश्चिन्त रहिये | हमारा देवता प्रसिद्ध द्वोता है “इनुमान-- 
दुर्गा भरव ने स्वप्न दिया है--सब काम कर देंगे” वे बिचारे भोत्ने राजा 
और घत्रेय पोपों के बद़काने से विश्वस में रहे।--जब फोज ने आकर 
घंर जिया तब दुदशा पे भागे कितने दी पोष पुजारो और उनके चेले पढड़े 
गये--पुजारियों ने यह भी द्वाथ जोड़ कह्दा कि तीन करोड़ रुपया ले सो 
मं:दर और मूर्ति मत तोढ़ो | मुसलमानों ने कद्दा हम बुत्परस्त नहीं किन्दु 
बुतशिकन हैं अर्थात्‌ बुर्तों के तोबने वाले “मूर्ति भंजक हैं? जाके कट 
म.दर तोढ़ दिया । पृ० ४४८ ए० दयानन्द्‌ 

मूर्ति पूजा जैनियों ( बौद्धों ) ने मूख॒ता से चलाई। शाह आदि ने 
जेनियों के अनुकरण में बनाई । पू० ४ड० 
पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुत स्री द्वानि ( पाषाणदि मूर्ति 
पूजर्बा का पराजय ) द्वो गई । पुृ० ४६३ ९० 
ऋषभदेव---से लेके मद्दावीर प्य न्‍्त अपने तीथंकरों को बढ़ी २ मूर्तियां 
बना कर पूजा करने लगे भर्थात्‌ पाषाणादि मूर्ति पूजा को जड़ जैनियों थे 
प्रचलित हुई । पृ० ४१६ १० दयानन्द सत्याध अ्रदाश 


जैनियों के मंदिर शंकराचाये और सुधन्वा राजा ने नहीं तुरवाए थे 


क्योंकि उनमें वेदादि कौ पाठशाला करने की इच्छा थी | 
पृू० ४१६८ दयानस्द सु७० 


१४० ] | यचीर पञ्ञाबी 


गंगा यमुना अन्तर्वेदि के रहने वालों ने पंजाब की इस राज- 
नैतिक और धार्मिक सामाजिक पराधीनता के कारण इस वाह्दीक- 
कहना शुरू किया। पंजाबियों को अपविश्र श्रोर अपने आपको 
पवित्र मानने लगे । ठीक भी है, यथार्थ में राजने तक पराधीनता 
से बढ़कर पाप और निबेलता नहीं है! :सी ने पंजाब में क्षत्नियों 
को खन्नी, ब्राह्मणों को बामन बना दिया । 
चन्दवरदाई का वीर सन्देश--- 

इस समय पंजाब की साहित्यिक भाषा काक्या रूप था। 
इस विपय की मल हमें हिन्दी के प्रथम कवि चन्दवरदाई की 
निम्नलिखित कविता से मिल सकती है । 

चन्दवरदाई का जन्म ११४६ है० में लादवोर में हुया था। 

उसके पूव पुरुष चौहानों के पुरोहित थे । उसके पिता का नाम राव- 
बेल था। उसने महाराज प्रथ्वीराज रासो के नाम से वीर ऋा5+लिखा- 
था। एक प्रचलित दन्‍्त कथा के अनुनार चन्दगर दाई ने तिम्न- 
लिखित दोहा कह कर स्वामिभक्ि प्रकट कर शह्दाबुद्दीन को सृत्यु 


केघाट उतारा था। है 
चौद्यान राजसंगरधनी, मत चूके मोटेतब। 


चारवंश चोबीस गज्ञ. अंगुज्ञ अष्ट प्रमान । 
एते पर सुलतान है, सत चूके चोहान!। 
इसके बाद दोनों एक दूसरे को कटारी मार कर शआरत्मतस्मान 
पूवक इस संसार से कुच कर गये थे । चन्दृबरदाई ते निम्न 
कविता में पंजाबियां के सामने बीरता का आदशे रखा। 


भुज प्रचंड चव चार मुख रक्त ब्रद्न तन तुग। 
भनलकुण्ड उपज्यों श्रनल, चाहुवान चतुरंग |! 


आई सकति सिंघ आरोदी, द्वादस भुजा सु आयुध सोढ़ी। 
खेटक खगा वरदृदपासं घंटा वाण क्रती सिर आस । 


लृततीय धारा ] द [ १४१ 


खप्पर सकति शूल मद पात्र दिखे रूप क्रमि क्रमि सत्र ॥ 

आसा पूरि कहे रिपिराज चाहुवान मंडयो कृत काजं । 

चल्लिय सकति सहाय अनज्ल चल्ले सूर सब्ब कसि बल्ल॑ ॥ 

सब आए चढ़ि रक्षसठानं मंढयो जुद्ध उम्र असमान॑ । 

वाह आवध सकती सारं घर आबहि पड़े धर भारं॥ 

सद्धे धृूमर फेत सकत्तिय जंभ केत॑ चहु आन सुद्त्तिय । 

सत्य सुःष्पस दानव सद्धे गये रसातल अबरि श्रद्ध ॥ 

दवा आई अचल्लह पासं जमी तत्थ प्रप्तन्नी तासं॥ 

अआ।सापुर कहें मां नाम पुज्जे पुत्र इऊ पर ताम॑। 

छुल गांत्र जमो थप्प नाम' अप्पो.राब अचल्लहतामं ॥। 

उपज्यों सुनर अनुपन रूप नह आर्कृत्ति श्रवर नर दृप॑ । 

बरण अप्नत सुउन्नत यजिएं बरन सुरक्षि बद्ध जनु पिएं ॥ 

स्यथाम समश्र कपोल विसाल॑ उन्नत वन्‍न्‍्ध छत्रि बीसाल' । 

लाल भाल सोम उर सुब्भं प्रथु प्राकोष्ट दिग्व कर दूभ॑ ॥ 

सिंह पर सवार, उत्तम आयुधां से शोभायमान, बारह भुजा 
वाली देवी आई । खेटक तलबार, श्रभ्यदान देन के लिये अ्रख्र 
गहित. फसरी, घंटा, बाण, घनुष, देत्यां का मस्तक, खप्पर+- 
उैन्य दासवों के रुधिर पीने का पात्र, शक्ति, त्रिशुल ओर मद्य पीने 
के पत्र से उसके हाथ शोममान थे। और उसने क्रम स यज्ञ से 
उत्पन्न चारों ज्ञत्रियां को देखा | 

फिर आशापूरा देवी से बसिष्ठ जी न कहा कि चाहुआन को 
कृतकाय कीजिये। फिर शक्ति अम्न्युत्पन्न चाहुबान! इस्थादिक 
चारों जश्नियों की सहायता करने के लिये चली, ओर सब शूरबीर 
भो, भाला तलवार इत्यादि से सुसज्जित होकर चले। फिर 
क्षत्रिय चढ़ाई कर राक्षसों के स्थान पर पहुँचे ओर दोनों दलों ने 
परघ्यर अद्वितीय यद्ध किया । 


घतुथ घाराखिक 


गुरुओं का तेज्ञ 


वो भी न रही, यह भी न रहेगी की लोकोक्चि के श्रनुसार 
पंजाब तथा भारत की जनता में जन्माभिमान के प्रति असन्तोष 
प्रकट होने लगा । जनता ने कबीर नामदेव आदि भक्तों 
के आत्म चेतना तथा आत्म सन्मान की भावना को जगाने 
वाले सन्देश को सुनना आरम्भ किया। इस चैतना को 
लगाने वाले ही ताकालिक जनता जनादेन के नठा थे । 
भारत की राजशक्षियों के साम्प्रदायिकता मिश्रित जन्माभि- 
मान को तोड़ने के लिये दिल्ली और आगरे में मुगल बश के 
प्रारण्भिक बादशाहों ने भी यत्न किया। बाबा नानक ओर 
बादशाह बाबर के उत्तराधिकारी इसके मुख्य नायक अ्रतिनायक 
बने । यथावसर दोनों के उत्तराधिकारी मौका देख कर कभी 
मिल जाते--कभी एक दूखरे के मुकाबले में आते रहे। 
कुछ समय पीछे, औरंगजेब के समय में, इन गुरुओं के 
नेतृत्व में जनता और राजशक्कि का संघषे प्रारम्भ हुआ । यह 
संघष पंजाब में भी चमका और सोई हुई जनता को जगा कर 
शेतनकर दिया। इस संघष ने इन सन्त गुरुओं को पंजाब का राज- 
नेतिक नेता-गुर-बना दिया । इस संघष की कद्दानी जनता जनादेन 
की बिज्ञय को कहानी, आने वाल जनता के लिये पथग्रदश्क है । 
इस कद्दानी के बीर सायकों का संक्षिप्त रोमाँचकारों विवरण 
क्रमश: अंकित फिया जाता है । 


चतुथ धारा ] [ १४३ 


७०० ई० से १४२६ ई० तक बिशेषतया १००९ ई० से बाबर 
को पंजाब में निमन्त्रित करने की अवधि में, पंजाब में अ्रनेक 
विदेशी राजशक्षियों ने शासन किया | परन्तु कोई भी राजशक्षि 
स्थिर रूप से अपनी सत्ता कायम न कर सक्री । समय समय 
पर अफगानिस्तान की ओर से विविध गिरोह पंजाब पर आक्रमण 
करते रहे। यहां की जनता ने राजशक्ति का सामाजिक बहिष्कार 
कर नए विदेशियों का मुकाबला करने में, राजशक्ति को सहयोग 
नहीं दिया। विदेशी राजशक्षियों ने भी यहां की जनता से 
मिरपेक्ष होकर सुवतन्त्र रूप से राज करना चाद्दा | एक दूसरे को 
काफिर और म्लेच्छ सममते थे । इस दीघ काल में किसी भी 
विदेशी राजा ने किसी पंजाबी को लाहौर अथवा पंजाब के किसी 
प्रदेश का शासक नहीं बनाया | राजशक्कि और जनता में पंजाबी 
भेदभाव की खाई गहरी होती गई । राजशक्तकि इस्लाम के नाम पर 
अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये हिन्दुओं को नाना प्रलोभनों से 
अपनी ओर खींचती और जनता पर भय आतंक ओर शअश्रत्या- 
चार करने में स़कुचाती न थी। राजशक्ति श्रोर जनता की इस 
भेदभाव की गदराई से फ़ायदा उठा कर मुग़ल्लों ने पंजाब पर 
आक्रमण किया | उन्हें लोदी राजबंशा को पराजित करने में सफल्नता 
भी मिली | राजशक्षि द्वारा पीड़ित जनता को घेये ढाद्स ओर सहारा 
देने वाला शक्ति की आवश्यकता थी। जनता को निर्जीव रूढ़ियों 
से मुक्त करने की आवश्यकता थी । पंज्ञाब में यद्द काये दस 
गुरुओं के नेठृत्व में सफल हुआ । इन गुरुओं ने बादशाद् के 
मुकाबले में 'सच्चे पादशाह” की श्रलखल जगा कर राजशक्षि के 
अन्यायों के विरोध में प्रतिवाद्‌ की श्रावाज्ञ उठाई। जनता में 
राजशक्ति के प्रति आत्म सन्‍्मान पृवंक' विरोध करने को भावना 
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जागृत की । इसका श्रोगणेश गुरनानकदेव ने किया | 


शुरु नानक देव-सन्‌ १०६४में शरकपुर तहसील के तलबंडी 
गांव में, बाद राड बलोज्ञ लादी के समय वेदी ज्षत्रियों के कुल में, 
महता कालू छात्रों के घर में त्रिपता की कोख से नानकदेत्र का 
जन्म हुआ | तत्वंडी गांव राय घुलर भट्टी फिके के आधीन था। 
रावी चनाब के बोच के इस प्रदेश में भट्टी फिके के लोग रहते थे । 
यदद मुसलमान बन चुके थे। नानकदेव का जिस स्थान पर जन्म 
हुआ था उसे ननकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक देववक को 
जन्म साग्वी में उनके जीवन के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारी बार्वे 
लिखी हैं। बचपन से ही इनकी यृत्ति बेराग्य की ओर थी। पंडित 
गोपाल से हिन्दी ओर संस्कृत पढ़ी । इन्होंने कुछ समय तक 
झपने बदनोई जयराम के कहने १२ नवाब दौलतखां लोदी के 
मोदी ग्ाने में नौकरी भी की थी। परन्तु इसका इस काम में दिल 
न लगा और ३२ साल की आयु में घर से विरक्क हो गये। देश 
देशान्तर की यात्रा भी की। बंगाल में भ्रमण करते हुए गुरु 
गोरखराथ से भी पिने। करा जाता है कि मक्का की भी इन्होंने 
यात्रा की | वहां काबा को ओर पर करके लेटने पर जब आक्तेप 
किया तो इन्होंने कहा कि उधर पेर दर दो जहां परमात्मा नहीं 
है। हरद्वार में भ्रमण करते हुए सूयत4ण श्राद्धतपंण करने वालों 
को सममाने के लिये अपने खेतां को आर पानी का अपर करते 
लगे। लागां के पूछने पर का कि यदि सूर्य लपणश और भ्राद्र तपण 

#यह सब है कि गिस समय नानक जो पंजाब में हुए ये उस समय 
पंजाब संहकृत विद्या पे सवपा रद्दित, मुसलमानों से पीढड़त था| उस समय 
उन्होंने कुड ज्ञोगों खो बवाया | पृ० ४०४ दयानन्द सत्याथे प्रकाश 
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से पानी पितरों को पहुँच सझता है तो--यहां से मेरे खेतों में भी 
पानी जा सकता है | देश देशान्तर की यात्रा के बाद रावी नदी 
के किनारे डरा लगाया। यदां जनता उनकी गुरू रूप में पुजा 
करने लगी । इनके लक्ष्मीचन्द शोर श्रीचन्द्र नामक दो पुत्र भी 
थे। श्रीचन्द्र उदासी सम्प्रदाय के प्रवतक बने । इनके अनुयाइयों को 
नानक पुत्र' भी बह्ते हैं। जललंबर में जिले में करतारपुर 
शहर भी इन्टोंने बसाया। ९५३८ ह० में ७१ साल की आयु में 
लाहौर से उतर की ओर करदारपुर में इनका देदान्त हो गया। 
चहां इनकी समाधि बनादे गई परन्तु वह समाधि समयान्‍्तर 
में रावी प्रवाह भें बह गई। 

सूयु का सतय समीप आया जान इन्हंने 
लहना नाम के भक्त शिष्य को अंगद नाम से अपना 
उत्तराधिकारी दताया। अपने छिसी पृत्र को अपना उत्तरथिकारी 
नहीं बनाया। नानक देव जी के साथा ब'लः भरी मदाना नास के 
दो भक्त रहते थे ! बाला दिल्‍्दू था ओर मना मुमलपभान । हिन्दू 
मुसलमान दोनों गुर नानकदेव का अपना गुझ सानते थे । मुसल- 
मान इन्हें बाबा नानक कहते थे शोर <न्दू गुरु नानक देव | गुरु 
नानक देव हिन्दू मुसलमानों €। ।।र्थीव रूढ़ियों से बचा कर एक 
दूसरे फे समीप लाना चाहते थे । कुरान पुरान दोनों की युक्ति 
विरुद्ध बातों का खंडन करने भ॑ संकोच न करते थे । जनता में 
आतू भाव एसेश्वरवाद कर आध्यात्मिक साम्यवाद ( उत्तम दोच 
न कोई ) का प्रवार करने ओर शक्तिशाली व्यक्तियों को भी खरी 
बात कहने में संकोच न करते थे । 

कवियों के गढ़ में इस प्रहार का प्यवदर आत्म जानी असाधारण 
व्यक्ति दी कर समझता हे ! 
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एक वार नवाब दौलतखां लोदी ने गुरु नानकऋदेव को कहा कि 
तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, और एक इश्वर को मानते हो । 
इस आधार पर इस्लाम स्वीकार कर लेने को कद्दा ओर अपने साथ 
नमाज पढ़ने मसज़िद ले गया । इस ख़बर से हिन्दू घबरा गये-- 
नानऊदेव मसन्निद में गये परन्तु बदां जाकर नमाज्ञ नदीं पढ़ी। 
नवाब ने पूछा कि तुमने नमाज्ञ क्यों नहीं पढ़ी, नानकदेव ने कद्दा 
नमाज क्या पदता--तुम तो ऊपर से नमाज पढ़ रहे थे और दिल 
में कन्धार के घोड़े खरीदने की सोच रहे ये। मसजिद का इमाम 
नमाज क्या पढ़ रहा था अपने बेटे की बीमारी ओर बछिया की 
चिन्ता में था कि कहीं वह कुए में न गिर जाय । दोनों नानक के 
ठीक उत्तर से निरुत्तर हो गये । 

बादशाह बाबर जब पंजाब में आया--तो एमनाबाद में 
मदोौना और साथियों के साथ नानकदेव बाबर को मिले। बाबर-- 
बाबा नानक से मिल कर खुश हुए । कुछ भेंट देनी चाही । नानक 
ने कद्दा कि मेरे जीवन का उद्देश्य राजाओं के महाराजा परमात्मा 
को प्रसन्न करना हैँ । इस लिये मुझे राजा द्वारा दी मेंटों की आव- 
श्यकता नहीं | बाबर के लिये योग्य दृकीमों ने विशेष दवाई बनाई, 
माबर ने उसमें से कुछ ६सस्‍्सा गुरु नानकदेव को भी देना चाहा 
परन्तु नानक ने यदद कहद्दा कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति के रस 
में लबलीन है उसे इन विशेष ओषधियों की आवश्यकता नहीं। 
बह भो स्वीकार नहीं की ओर कहा:-- 

कहे नानक छुन बाबर सीरँ। 
तुकते मंगे सु श्रहमक फकीर ॥ 


बादशाद इब्राह्दीम लोदी ने बाबा नानक को ७ महीने तक केंद्‌ 
में रखा | क्यों कि इन्राद्दीम ल्ोदी के पास रिपोर्ट पहुँची कि गुरु 
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नानकदेव पुरान कुरान दोनों को निन्‍्दा करता है विशेष रूप से 
मुलतान में होने वाले गुरछत्तर मेले पर | केद्खाने में नानकदेव 
को चकी में आटा पीसना पड़ा । 
जब बाबर ने इब्राहीम लोदी को पानीपत के मैदान में हराया 
तब उसने बाबा नानक को रिहा किया। भारत तथा विदेशों की यात्रा 
करके गुरु नानकदे व ने पंजाबियों की देश देशान्तरों जाने की प्रवृत्ति 
को जगाया । सदियों की राजनैतिक पराधीनता तथा कूप मंडूकता 
की भावना के कारण, जयपाल की पराजय के बाद पंजाबियों ने 
देश देशान्तरों में जाना छोड़ दिया था। नानकदेव ने इस प्रवृत्ति 
को बदल दिया। अफगानिस्तान, फारस, मक्का--टर्की की यात्रा 
की | मुल्ला, पुजारी, बादशाह--सब से मत भेद प्रकट करने में 
संकोच नद्दीं किया और विचार स्वातंत्रय को जगाया | 
नानकदेव ने जनता में आत्माभिमान पैदा करने, तथा राज- 
नेतिक गुलामी के कारण पैदा हुई भाषा सम्बन्धी पराधीनता को 
दूर करने के लिये अपने उपदेश पंजाबी भाषा में रचे ओर जनता 
को अपनी भाषा श्रपनाने के लिये इस प्रकार प्रेरणा की:-- 
“खनत्रीआतु घरमु छोडिया मलेच्छ भाखिआ गही। 
ससटि सम इक वरन होई धर्म की गति रही ॥” 
महला १। घरू० ३. 
खन्नी ने मलेच्छ भ्राषा अपना कर, धम छोड़ा । 
तात्कालिक राज शक्ति के शअ्रत्याचारों की निंदा इस प्रफार 
की ० 
कलि काती राजे कसाई धसुं पंख करि उडरिश्रा | 
कूढ़ श्रमावस सश्य चन्द्रमा दीसे नाहीं कद चढिआ ॥। 
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हडे भात्रि विकुली होई। अं।रे काहु न कोई। 
विचिह उमें करि दुखु कोई, कहु नानक किनि विधि गति होईं ॥। 
खुरासान खसमाना कीआ, हिन्दुस्तान डराइआ । 

श्राप दोसु न देई करता, जमु करि मुगलु चढाइआ ॥ 

एतो मार पई करलाणे तें की दरदु न आइआ। 

जैसा करे सु तेसा पाबे, आपि बीजि आपे ही खावे ॥ 

सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आपि तरे सगले कुल तारे। 

दान सबेहु सोई दिलि धोये, मुसलमानु सोई मल खोबे।। 


गुरु अंगद!---को उत्तराधिकारी बना कर नानक ने अपने 
खअनुयाहइयों में कमंप्यता समता, उत्साह तथा सेवा भाव पैदा कियां | 
गुरु अंगद बान बट कर निवाह्‌ करता था। अंगद १४०४ ई० 
में गोन्द्वाल के समीप व्यास नदी के किमारे--खदूर गांव 
में--तिरहन छत्रियों में ५दा हुए थे। पहले वह ज्वालामुणी देवी 
पूजा के लिये जाया करते थे, परन्तु नानक का शिष्य बनने के 
बाद वहां जाना छोड़ दिया | 


शअंगद ने स्वयं अनुभूत सथा दूसरों से चुने हुए गुरु नानकदेव 
के संस्मरण तथा उनके बचन इकट्रें किये ओर लिखे-- 

अंगद के दो बेटे थे । ये संघारी हो रहे | इन्होंने डेरा बाषा 
नानक से खदूर में अपने डेरे लगाए। वह पर में दर्द होने से 
मर गए, इस समय १४५४२ ३० में श्रकबर को शासन करते हुए-- 
१३वां साल था | 


एक बार बादशाह हुमायू' शेरशाह से द्वार कर गुरु अंगद के 

ध्दे 
पास सहायताथ आया । शुरु उस समय ध्यान में थे अतः कुछ न 
बोले। इससे हुमायू' को गुस्सा आया वह तदवार निकाल हो 
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रहा था कि गुरु की आंख खुल गई और कहा यही तलवार शेर- 
शाह के सामने निकाली होती तो यद्दां क्‍यों श्राता । साधु पर इसे 
चला कर--इसकी धार को कुन्द मत कर | 


हुमायू' लज्ञित होकर क्षमा प्रार्थी हुआ--गुरु अंगद ने कहा 
जा रणोंगण में इसे चमका, तू अपने मनोरथ में सफल होगा। 
इनके समय भी तात्काल्षिक राजशक्ति से कोई संघष नहीं हुआ । 


गुरु अमरदास--गुरुबनने की परख गुरु भक्ति ओर आचार 
बल था । अमर दास गुरु अंगद्का छाया सेवी--भक्त था| 

गुरु अमरदास का जन्म १४०६ ई० में-प्रमतसर ज़िले में वसा- 
रक्ी गांव में भन्ना छत्रियां के घर में हुआ था। वह भी साधारण छुल 
तथा स्थिति का था और उसऊा धंधा-गधघे घोड़ों पर--सामान को 
इधर से उधर ले जाना था। उसे सन्‍्तों की संगति का शीक था-- 
खदूर में आकर उसने गुरु ऋगद को अपना आध्यात्मिक गुरु 
बनाया | उसने गुरु की सेवा में अपने को लगा दिया। उसने 
गुरु के गोदाम भंडार से कभी कुछ नहीं लिया । नमक तेल के 
व्यापार से अपनी जीविका करता रहा। खदूर से दो कोस की दूरी 
पर गोन्द्वाल से गुरु के स्नान के लिये हर रात को ताजा पानी 
लाता था--ग़ुरु की तरफ पीठ न करता था उल्नटा आता था। एक 
अंधेरी रात आंधी बरसात में गढ़े में गिर गया। पढ़ोसी जुलाहे 
की औरत ने कहा यह “अमरू' द्वी होगा। अगले दिन यह घटना 
सुन कर गुरु ने खुश होकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। 
अमरदास को ४ पैसे ओर नारियल दिये और नमस्कार किया । 

गुरु अंगद के मरने पर गोंदवाल में गद्दी बनाई ।--मिलनसार 
स्वभाव का था। कविता भी अच्छी करता था--अकबर भो उसको 
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शिष्य मंडली में तो नदीं परन्तु श्रोता बन कर कीतेन सुनता भा। 
उसने सतो प्रथा बन्द कर--विधबा विवाह जारी किया । 


भक्तों की भेंटों से गोंदवाल में ८४ सीढ़ियों वाली बौली बनाई । 
सिक्‍्ख मानते हैं कि इन पोड़ियों पर जपजी का पाठ करने वाला 
पाप से मुक्त दोता है। हर साल मेला लगता है । अमरदास 
ने २२ मंजियाँ बना कर २२ शिष्य नानक की शिक्षाओं के प्रचार 
के लिये कई स्थानों पर भेजे | गुरु अ्मरदास के मोहन मोहनी 
नाम के दो संतान थीं । मोहनी को भेनी भी कहते हैं। बोली 
बनाते समय कई दशक मज़दूर आते थे। उनमें एक रामदास 
नाम का युवक था । गुरु ने नाई को बुला कर भेनी के लिये बर 
हूँ ढने को कहा, नाई ने पूछा वर कैसा हो । इतने में रामदास 
चमे बेचता हुआ सामने से निकला, नाई ने उधर इशारा करते 
हुए कहा इतना वड़ा हो इतना । गुरु जी बोले बस हो गया जो 
होना था । दोनों का ब्याह करा दिया । अमरदास जी का भेनी 
से प्यार था--उसने अपने पुत्र तथा श्रन्य किसी को गद्दी न 
देकर रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया । १४७७ ई० 
१७ मई फो असरदास मर गए--उनकी समाधि राबी वहा कर 
ले गई । 

गुरु रामदास सोढ़ी छ्षत्री थे। लाहौर के रहने वाले थे। 
गरीबी के कारण आजीविका के लिये गॉदवाल आए । शान्त 
मिलनसार स्वभाव था। कविता लेखन का काये भी करते थे। 
आदि प्रन्थ में उनकी रचना भी शामिल की गई थी । 

लाहौर में अकबर से इनकी भेंट हुई, उसने प्रसन्‍न द्ोकर चक्कर 
रामदास का टुकड़ा इन्हें दिया । यही गुरु का चक से असतसर 


चतुथ धारा ] | १६१ 


कहलाया | रामदास ने इसका नाम अश्रसृततर रखा । एक बार 
अकबर ने साहौर में सैनिक छेरा लगाया। बस्तुएँ मेंदगी दोगई' 
शिविर उठने पर बेकारी से जनता हैरान हुई। शुरु ने अकथर 
को कहकर प्रजा को भूमि कर की माफी दिल्लाईं। गुरु के हस 
काम से इस इलाके के जाट जमींदार उसके भक्त घन गये। 
फेन्दिय स्थान अमृतसर बना कर सिदखों को संगठित रूप में 
इकहेे होने का मौका दिया | अमृतसर में हर मन्दिर बनवाया | 

इस, नि शान्‍्त स्वभाव होने से गुरु नानक की शिक्षाओं द्वारा आत्‌- 
भाव फैलाया और सिख राष्ट्रीय भावना से अमृतसर आने लगे । 
रामदास के तीन बेटे--मह।देव फकीर, प्रथवीराज गृरध्थ, और 
अजु नमल थे | इस समय से गुरूगहों जन्मानुगठ हो गई। इस 
परिवतेन से सिक्ख शक्ति को राजशक्ति बनने का अनुकूल मौका 
मिला | अरब सिक्‍्ख गुरू केवल अ्राध्यात्मिक ही नहीं श्रपितु 
सांसारिक शासक भो बनने लगे । १४५८१ ० में रामदास मर 
गये । ब्यास नदी पर उनका स्थारक स्थान बनाया गया । 


गुरू अजुनदेव-- 
गुरु अमरदास ने अपनो लड़को भैनी का रामदास से ब्याह 
कराया और कहा कि तुम्हारे वंश में गुरु गद्दी रहेगीक | रामदास के 


के एक दिन बोबी भेनो अपने पिता असरदास को स्लान करा रही 
थी। स्‍नान चोशो का पादा अचागक टूट गया | भेनों ने तत्काल अपना 
पाँव चोही के नीचे दे दिया । पावे का कौल भेनी के लगा | लहू बहने लभा 
पर उसने उफ़ तक न ही | स्नान के बांद ठर्दें इस बात का पता लगा तो 
उन्होंने प्रसस्न होकर कहा बोबो बर भांग | बोबो बोरी पिता जी आदर 
श्सन्न हैँ तो हुए रहे मेरे पति हो शपयों गहों का उर्ख्ाधिकारी दणाएँ ! 
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मरने पर १४८१ में गुरु अजुनमल गद्दी पर बैठे । उन्होंने अमृतसर 
अपना मुख्य स्थान (राजधानी) बनाया | फ्रकीराना वेश छोड़ कर शाही 
राजसी ठाट-बाट से रहने लगे। हाथी, घोड़ों के साथ२ दरबार लगाने 
लगे । सन्‍्तोषी गद्दी को शाही गद्दी बना दिया । बह शक्तिशाली 
महत्वा फांक्ती संयोजक था, अपने आध्यात्मिक धार्मिक विचारों को 
फैलाने के लिये सिक्‍खों का प्रयोग किया। पहले उसने सोचा कि 
क्या गुरु नानक की शिकज्षाएँ उस समय की विविध सोसायटियों 
की आवश्यकताओं को पूरो करती हैं | सारे शिष्यों को एक 
नियन्त्रण में रखने के लिये नियम संग्रह किये। आदि प्रन्थ 
को तैयार कराया । इस प्रन्थ में नानक की सूक्षियां, कविताएं, 
पहले गुरुओं की कविताएं, पुराने ओर तात्कालिक प्रसिद्ध सन्‍्तों 
की बाणियां इकट्टी कीं। जनता के हृदय में इनकी स्मृति ताज्ञी 
थी । यह प्रन्थ हरेक गुरु श्रपने उत्तराधिकारी को देता था। इसे 
पवित्र तथा सबके सन्‍्मान का पात्र मानते थे, इसकी शिक्षाएँ 
सब सिक्‍खों को माननीय थीं--इसकी एक कापी हरि मन्दिर 
में रखी जाती थी। जिसका हर रोज्ञ पाठ होता था | इसे अमृत- 
सर में स्नान करने के लिये आने वाले भक्त नित्य सुनते थे | 
साथ ही गबैये परमात्मा की स्तुति के गीत गाते थे । बाबा नानक 
की जीवन घटनाएं विशेष उत्साह से गाई जाती थीं। इससे श्रोता 
शिष्यों के हृदयों में नई स्फूर्ति नई भावना संचारित होती थी, 


और यद्ट गुरुगद्दी मेरे वश में द्वी रहे | बंटी की बात सुनकर गुरु जी ने कह्दा 
बटो तुने बहती नदी में बाँध सगा दिय, है | पर अच्छा अब परमात्मा की 
दी गद्दी इच्छा प्रतीत द्ोती है परन्तु यह कह देता हू' कि तेरी सन्तान इस 
गही से दु:ख उझर पावेगी | 
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उत्दोंने अनेक प्रदेशों में अपने श्रनुयाइयों से कर वसूल करने के 
लिये प्रतिनिधि नियत किये । यह नज्ञराने वार्षिक संगति में गुरु 
को भेंट किये जाते थे । इस प्रकार धीरे २ उन्हें शासन प्रणात्री 
को शिक्षा मिलने लगी। अपने राष्ट्र को समृद्ध करने के लिये 
झजुनदेव ने अपने शिष्यों को विदेशों में व्यापार :--विशेषत: 
सुकेस्तान के घोड़ों के व्यापार के लिये भेजा । 


घोड़ों के ध्यापार से सिस्खों में निर्भेयत्ता वीरता तथा स्फूर्ति 
की भावनाएं पैदा हो गई' । अखतसर के बड़ तालाब को पूस 
किया । इसी जगह पर पीछे कोलसर नाम का त्तालाब धनायर गया 
आ्पैर तरनतारन नाम का तालाब भी बनाया । पंजाब के देहाती 
किसानों के लिये तालाब विशेय रूप से आकषक थे । 


चम्दूशाह अपनी कन्या का विवाह इनके पुत्र हरगोविन्द से करना 
चाहता था, परन्तु उसने इन्हें फकीर त्तथा नालीष चोनारे से मिलाया । 
किरलाख रुपये भो भेंट करके शा त करना चाहा | परन्तु गुरु ने 
कहा मेरे शब्द फ्थर की लकीर हैं| तुम दद्देज में सारे संसार 
की दोलत भी दो तो भी मेरा लड़का तुम्हारी कन्या से विवाह्द नहीं 
करेगा। चन्दू शाह ने जहांगीर के कान भरे कि गुरु अजुन ने 
ही खुसरो के लिये विजय प्राथंना की थी जब कि वह पंजाब में 
था। घादशाह ने इस अपराध पर गुरु अश्रजु न को कैदखाने में 
डाल दिया । दजाने की भारो रकम भी शुरू ने नदों दी | उस पर 
जुलम किये । १६०३ ६० में लाहझ्षेर में राकी में बलिदान 
हुए । २४ साल तक गुरु गदहदी पर काये किया । उनकी 
समाधि किले के पास है, हर साल मेल्ला लगता है। चन्दृशाह ने 
सम्राट_ को सलाह दी कि बह उनको गो की खाल में बन्द करे! 
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खाल सामने लाई गई इडन्‍्होंने रावी स्नान की इच्छा की । पहरे- 
दारों के साथ भेजा गया, राबी में छलांग मारी फिर नहीं लोटे । 

गुरु अजुन के समय गुरदास नाम का विद्व'न्‌ लेखक हुआ 
है। इसने चालीस अध्यायों वाली ज्ञान रत्नावली पुस्तक लिखी | 
इसमें नानक के चरित्र का चित्रण किया गया । गुरु अजु न ने 
सिक्‍खों इस को पुस्तक के पढ़ने का आदेश दिया । इस पुस्तक 
का लेखक गुरदास अजुन का शिष्य था| उसने गुय नानक को 
संसार के इतिद्ास में विशेष उच्च स्थान दिया है और वह नानक 
फो व्यास और महम्मद का उत्तराधिकारी मानता है और उन्हें 
परभात्मा की ओर से मनुष्य मात्र को दुःखों से छुड़ाने के लिये 
भेजा हुआ पवित्र भावना तथा उद्देश्य वाला मानता है । 

गुरु अज्जुन को मृत्यु ने सिकक्‍्ख जाति के रुख को बदल 
दिया | इस घटना द्वारा सिक्‍खों और मुसलमानों में देष तथा 
घृणा के भाव पैदा द्वो गये । सिक्ख लोग मुसलमानों से नफ़रत 
करने लगे, इन भावों ने सिक्‍खों के हृदयों में प्रतिदिंसा का भाव भी 
वैदा किया | गुरु नानकदेव दोनों को आध्यात्मिक सचाइयों द्वारा 
मित्ाना चादते थे परन्तु इस घटना ने दोनों धर्मों में खाई पैदा कर 
दी। इस समय तक पंजाब के इतिहास में शासकों का इतिद्दास 
पंजाब का इतिहास समम्का जाता था; परन्तु इस घटना के बाद 
सिक्‍्ख गुरु तथा उनके अनुयाइयों के आन्दोलन विशेष रूप से 
जनता के सामने आने लगे । अ्रव सिक्‍ख गुरुओं के इतिद्वास को 
तात्कालिक पंजाबी जनता के नेताओं के श्रान्दोलन का इतिद्दास 
कृदा जा सकता है । 

घुरु दरगोविन्द--छी भायु पिता को झ॒ृत्यु के समय ११ साक्ष 
की थी। पंरशतु इसके जाया पृथियोचत ने नाचातिर होने का सारपा 
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उठा कर सुवयं गद्दी लेने की कोशिश की। सिक्‍खों ने इसे नहीं 
माना, क्योंकि उनका यद भी खयाल था कि चन्दूशाह ने अजुनमत् 
के साथ जो बुरा सलूक किया था, उसमें इसका भी हाथ बताया 
जाता था-- 

गुरु हरतोचिन्द में योद्धा, सन्‍त और खिल्लाड़ी तीनों का मेक्ष 
था । नानक ने मांस खाना मना किया था परन्तु हरगोबिन्द शिकार 
खेलने में रुचि रखते थे। दरगोविन्द पहला गुरु था जिसने सिक्‍तखों 
को सैनिक ढंग पर संगठित किया। उन्हें शस्त्रों से सजाया और 
तलवार बांधने की आज्ञा दी श्रोर लड़ाई के त्िये तय्यार किया | 
यह सब काम मुख्यतया उसने वन्दूशाह से पिता की मृत्युका बदला 
लेने के लिये किये । जहांगीर जब लाहौर रहता था तो गुरुजी को 
एक दिन बादशाद् से गुलाकात का सौका मिला उन्होंने उस समय 
बादशाइ को कीनती हारों के द्वार & भेंट की। बादशाह ने 
इरगोविन्द को और भी हीरे लान को कद्दा--उसने कहा कि इसमें 
१०० मनके थे, परन्तु शेष चन्दूशाह के पास हैं. मिलने पर देने 
का बचन देते हुए वह्ट रो पढ़ा | दुखदायी कट्टानी सुन कर जहांगीर 
ने चन्दृशाह को हरगोबिन्द के सुपृद कर दिया। बाप का बदला 
लेने की छुड्ी दी । 

हरगाविन्द चन्ट्रशाड को अमृतसर ले गया, बह्दां परों में 
रस्सी बांध कर उसे तपते हुए लोहे के तवे और गये रेत पर. 
तड़पा तड़प कर मरवा दिया | 

गुरु दरगोबन्द शान शौकूत और ठाठ-बाठ में अपने पिता 
से बद चढ़ कर निकला । यह शान भक्तों भौर भतिनिशिरयों 
द्वारा एकन्र किये हुए कर द्वारा भी बढ़ी | उनके पास ८०० सुंदर 
सजे हुए घोड़े रहते थे इर्द्ोंते व्यास नरी के तट पर रदीक्षा 


श्द्‌द्ट | _ बीर पश्चावी 


भांव के समीप हरगोविन्द्पुर नाम का नगर बसाया । यहां 
दमदमे में आवश्यकता पड़ने पर आराम कर सकते थे | 

उनकी युद्ध प्रिय प्रवृत्तियों ने उन्हें जहांगीर के यहां सेनापति 
के रूप में सम्मिलित होने की प्रेरणा की ओर बह शादी कैप के 
साथ कश्मीर भी गए परन्तु वहां अपनी सेना में विद्रोड्ियों और 
मुगल सेनाओं के भर्ती करमे और सालका शेष जुर्माना न 
देने के कारण बादशाह नाराज्ञ हो गया ! 

बादशाद ने उन्हें ग्वालियर के किले में १२ साल तक केंद 
रखा। अनेक प्रकार के कष्ट दिये, भक्त लोग वहां उन्हें पुजने जाते । 
किल्ले की दीवारों फे पास नमस्कार कर लौट श्राते और मुग़त्ञों 
के अत्याचारों से पीड़ित जीते शहीदों के प्रति शोक प्रकट करते । 

आखिर सुप्रसिद्ध फ्रडीर मियां मीर के समझाने से बादशाह 
ने इन्हें रिहा कर दिया | अपनी रिद्ाई के साथ गुरु साहब ने 
झोर भी फितने ही अमीर उमराओं और राजाओं को रिहा कर- 
बाया । इस रिहाई को 'बन्दो छोर” कहते हैं । 

१६२८ ई० में जद्वांगीर के मरने के बाद शादजहां दिल्ली की 
गद्दी पर बेठा । दरगोविन्द शाहजद्वां के बड़े लड़के दाराशिकोह 
का प्रेमी तथा कृपापात्र था, शाहजहां भी श्रधिक समय लाद्दीर 
में रहता था। दाराशिको३र सात्विक स्वभाव, सरल, ओर सन्तों 
का भक्त था। दोनों दोस्त दो गये, दारा। के कारण गुरु दरगोबिन्द 
इयादा समय लाहौर में रहते थे । आनन्द यात्राओं में भी 
कद दारा के साथ कश्मीर ज,ते थे परन्तु निम्नलिखित घटनाश्रों 
के कारण बादशाद्दी सेना फे साथ उनका संधष हो गया । 

(१)- गुरु का एक शिष्य एक तुक स्तानी घोड़ा अमृतसर ले 
जारहा था तो बादशाह के अफसरों ने बह जबदेस्ती छीन कर 
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उसके मालिक को उसके दाम दे दिये--इस पर गुरु को गुस्सा 
आया । परन्तु वेबस चुपरहा, घोड़ा लंगड़ा होगया, लाद्दोर के काज़ी 
ने उसे बेच दिया, गुरु हरगोविन्द ने उसे १०००) में खरीदने 
का बादा किया, बिना दाम दिये अमृतसर ले गये । 

(२) गुरु के एक चेले ने बादशाह का बाज्ञ छीन लिया । 

(३) काज्ञी के ज्नानखाने की एक कोला नाम की स्त्री गुरु 
की भगतन हो गई। गुरु जी ने उसे अपने यहां आसरा दिया। 
इसी के नाम पर शअ्रमृतसर में कौलसर बनवाया, उसे हरगोविन्द 
से प्रेम हो गया था। 

इन घटनाओं से उत्तेजित होकर मुसज्ञमानी सरकार ने गुर 
के विरुद्ध सशब्ष सना भेजी, उन्हें गिरफ़तार करने सथा अनु- 
याइयों को तितर-बितर करने की कोशिशें की | 

मुसलिमखां लादोर से ७००० सिपाहियों के साथ श्रम्ृ॒तसर 
की ओर गया । बादशाही सेना हार गईं, उनका नेता मारा गया | 
पराजित सेना लाहौर वापिस आई । पंजाब के इतिद्दास में यह 
पहलो घटना थी जब गुरु के सिक्‍खों तथा मुसलमानों में आपस 
में मुठभेड़ हुई । 

गुरु हरगोविन्द अपनी सीमित शक्ति तथा बादशाह की समृद्ध 
शक्षि को देख कर खदूर से १५ मील दूर सतलुज के दतक्तिण में 
भटिण्डा के जंगलों में चले गये ; जिससे मुकाबला न दहो। इतने 
में दाराशिकोह न अपने पिता को गुरु के पक्ष में कर लिया ओर 
मामला शान्त दो गया। 

भरिडा के जंगलों में गुरु ने अनेक व्यक्षियों को सिक्‍्ख 
बनाया । इनमें एक बुद्धा नाम का साहसी बीर भी था, सिक्‍्ख 
इसे बावा बुद्धा नाम से कदते थे । इसने बादशाह की लादइोर 
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स्थित अश्यशाला से दो बढ़िया घोड़े चुरा कर गुरु के सामने 
पेश ऊडिये | कमरबेंग शौर लालवेग को लाहौर से भारी सेना के 
साथ इनका दमन करने के लिये भेजा | सेना ने सतलज पार 
की परन्तु रसद की कमी ओर यातायात की दिकरता के कारण 
शाही सेना मुसीबरों में पड़ कर सिक्ख सेना से द्वार गई | 
जाहोंर वापिस आ गई । सेनापति मेंदान में मारे गये, इन विज्ञयों 
से गुरु को अपने पर भरोसा द्वो गया। उन्होंने सत्लुज पार 
करतारपुर में अपना शिविर बनाया और मौके की प्रतीक्षा 
करने लगे | 


गुरु हरगोविन्द का पैडा्ां नाम का एक पठान भाई बना हुआ 
था, उसका दिली दोख्त था | उदार व्यवहार था--गुरु जी के बड़े 
लड़के का बाज्ञ उद़कर उस पठान के घर पर गया । पैड़ास्ां 
ने गुरु बाज्ञ पर अपना अधिकार प्रकट किया, गुरू के डेरे में 
पैडाखां को पीट कर अफ्मानित करके निकाल दिया । पैडाखां 
दिल्‍ली बादशाह के पास गया और उसने शिकायत की । ब।द्शाह 
ने उसे भारी सेना के साथ पंजाब में गुरु का मुकाबला करने के 
लिये भेजा ! 


दोनों में घमासान युद्ध हुआ, विजय संतुलित रही। गुरु 
इरगोबिन्द ने बहादुरों से लड़ाई की | कई मुसलमानों को यम 
धाट पहुँ चाया। पैडार्खा से दोदो द्ाथ किये और उसे मार दिया। 
इतने में एक बीर पठान गुरु पर लपका, गुरु ने चतुराई से उस 
का बार रोका ओर तलवार का वार कर, उसे कद्दा कि हुम 
तलवार चलाना नहों जानते ऐसे चलाओ” उसे कद्दकर उसे भी मार 
गिराया। उसके मरते ही मुगल सेता भाग खड़ी हुई । इरगोबिंद 
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अ्रब केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं अपितु तलवार के धनी भी 
सममे जाते थे | जीवन के श्रन्तिम दिनों में अपने दोस्त बाबा 
बुद्धा के साथ बह पहाड़ों में चले गये ओर कर्तारपुर रहने 
लगे । १६४२५६० में परलोक सिधारे और हरराय को अवउना ३त्तरा- 
धिकारी नियत किया। गुरु के मरने पर लोग दु:खी हुए। एक 
ज्ञाट और एक राजपूत उनकी जलती चिता पर बत्तिदान हो 
गये ; और भी भक्त एसा करने लगे | परन्तु हरराय ने इनको मना 
किया । करतारपुर में उनकी समाधि बनाई गई । 


हरगोविन्द के तीन स्त्रियां और ४ सनन्‍तान थीं। गुरदत्ता- 
दामोदरी से | तेशवद्दादुर-नानकी से | सूरतर्लिंद, अम्रत, और 
श्रटल्राय-मदौ नी से । गुरुदत्ता मर गया, गुरुदत्ता का लड़का 
हरराय था। इससे गुरुजी को प्रेम था | इसलिये हरराय को गुरु 
बताया | नानकी इस निर्णय से नाराज़ हुई। परन्तु गुरु ने उसे बताया 
कि समयान्तर में उसका लड़का भो गहीं पर बंठेगा और उसे 
समय पर तेग़बद्दादुर को देने के लिये अपने हथियार दिये । 


गुरु दररायं--शान्त प्रकृति का था | ३३ साल तक गुरु गदी 
पर रद्दा | १६६५ ई० में करतारपुर में मर मया । 


इसके समय में औरंगज्ञेब का आर युद्ध हृथ्ा । गुरु दररायने 
दारा शिकोद्द की सद्दायता की | ररंगझ्ेब ने विजयी द्वोने पर इन्हें 
दरबार में हाजिर होने को कहा । परन्तु इन्दोंने अपने बड़े लड़के 
रामराय के द्वाथ चिट्ठी भेजी कि में फ़कीर हूँ मेरा दरबार में 
क्या काम ! औरंगज्ञेब ने रामराय फो द्रबार में रखा । सिक्स 
प्रकृति से सैनिक बन चुके थे हरराय की प्रेरणा से भक्त सिक्‍्खों 
ने दाराशिकोद का साथ दिया था। 
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गुर दरराय के दो लड़के थे--रामराय ओर द्वरिक्ृष्ण | 
रामराय दिल्ली में गुरु का ज्ञामिन था । निवेत्र प्रकृति का था । 

दिल्‍लो दरवार में रहते हुए एक दिन ओरंगज्ञेब ने रामराय 
से पूछा कि तुम्दारे प्रन्थ में यह क्‍या लिखा है कि--“मिट्टी मुस- 
लमान की, पेड़े पेई घुमिआर | घट भांडे इट्टां कीआं जलती करे 
पुकार” । इससे तो मुसल्लमानों का अपमान होता है। रामरायजी 
बोले--बादशाह सलामत ! मिट्टी मुसलमान की नहीं बल्कि 
'मिट्टी बेईमान की! श्रसल शब्द है, लेखक की भूल से ऐसा लिखा 
गया दहै। बादशाह सुनकर चुप द्वो गया और उसने रामरायज़ी 
को सद्दी सलामत भेज दिया। इधर जब गुरु हररायजी को 
इसका पता क्गा तो बह पृत्र पर बड़े नाराज्ञ हुए और जब वह 
आया तो उसकी ओर पीठ करके बेठ गये। रामराय जी भी 
अपनी भूल पर बहुत लब्जित हुए और जैसे-के-तैसे वापस लौट 
गये तथा देद्दरादून में जा बंठे। देहरादून में अब तक उनका 
गुरुद्वारा है, पर सिकख यहां माथा नटीं नवाते । 

गुरु दरराय ने हरकिशन को अश्रपना उत्तराधिकारी 
नियत किया। इससे रामराय ७त्तेजित हो गया। बादशाह 
के सामने मामला गया । उसने गुरु हरफक्िशन को दिल्ली 
बुल/या,वद्ां पहुच कर सराय में उतरे, गृद हरकिशन विचित्र बस्तु 
के रूप में दरबार में पेश किए गए। समान वेष वाली स्त्रियों 
में बगम को पदचानने को कहा। इसने ठीक पहचान की। उसकी 
बुद्धिमत्ता से प्रसन्न दोकर बादशाह ने उसे ही गढ का उत्तरा- 
घिकारी नियत किया | 


१६०८ ई० गरु हरिकिशन चेचक से मर गया, बद्दां अन्त समय 
में शिष्यों ने पूछा आप का उत्तराधिकारी कौन है? कुछ मिनट 
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सोचकर ४ पैसों ओर नारियल के सामने सिर रुका कर कहा “बाया 
बकाले जाओ"? वहां गुरु मिलेंगे । 


[२] 
मुगलों के समय में पंजाब की स्थिति 


हुमाऊँ ने दिल्‍ली में अपना अधिकार कायम कर, इसकी 
रक्षा के लिये पंजाब में अपने विश्वासपात्र शाह अब्दुलमाली 
को पं तब का शासक नियत किया | हुमाऊँ की मत्यु पर १४५६ 
६० १४ फ़रवरी को, गुरदासपुर ज्ञिले के कलानोर स्थान में 
अकबर १३ साल की आयु में मुगल संरक्तकों के सामने राजगद्दी 
पर बैठा । जिस जगह पर अकवर का राज्याभिषेक हुआ था 
बढ अथी तक विद्यमान है। शोर आडम्बर के सामान तथा उस 
उपलबघय में बनाई हुईं चीहँ टृटफूट गई हैं।आस पास के 
किसानों ने इन इंटों से अ्रपने मकान बना लिये। उस स्थान पर 
अब किसान खेती कर रहे हैं। इसी समय पंजाब के शासक हुमाऊँ 
के मित्र शाह अब्दुलप्ताली ने स्वतन्त्र होने की कोशिश की। 
अकबर ने एकदम उसे कद कर उसे लाहौर के कोतत्राल गुलज़र 
के आधीन कर दिया | इस पहलवान ने इस शाहमाली को मरवा 
दिया | अकबर ने लगते हाथ नगरकोट के समीप पहाड़ी राजाओं 
को हरा कर, वर्षा आरम्भ होने पर जालन्धर में अपना सैन्य 
शिबिर लगाया | इसी समय खिजरखां को पंजाब का गवनेर 
नियत किया । इसी समय सिकन्द्रशाह सूर ने दिल्ली की गद्दी पर 
अधिऊ़रार जमाने के लिये पंजाब पर दमल्ा कर दिया और खिज्ञर 
खां को दराया | यद्द समाचार मिलते द्वी अकबर कल्लानौर पहुँचा 
बहां शेरशाइ सूरी से लड़ाई हुई । शेरशाद को लज्ोटना पढ़ा! 
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कलानोर में तीन महीने तक रहकर अकबर ने अपने शासनतन्त्र 
को हद क्रिया। कुछे ह गक्खरों ने आदम के नेतृत्व में पंजाब 
में गडबड़ मचानी चाही । परन्तु अकबर ने कमाल गकखर फी 
सद्दायता से इनको न उठने दिया। अकबर के भाई हकीम मिज्ञा 
ने भी लाहौर पर श्रविकार करना चाहा | परन्तु उसे भी सफलता 
न हुई | इसके बाद अकबर ने राजपूत राजा कल्याणमल की 
कन्या से विवाह किया और १४७६ ६० में राजा सानसिंद को 
पंज्ञाब का गवनेर बनाया । 

अकबर के भाई हकीम मभिज्ञों ने लाहौर का पेरा डाला | 
१४७६ ३० १४ फरवरी को राजा मानसिंह और राजा भगवान 
छिंद ने बहादुरी से किले की रक्षा की | हडीम मिर्जा को लाद्वौर 
का मैदान छोड़ना पडा | इस वर्ष अडूबर ने राजा भगवानदास 
को पंज।व का गवरनें८ बनाया | श्रह्बर ने अपने लड़के की शादी 
मानतिंद की बइन के साथ कर दी और क्ुँवर मानसिंध्र को 
काबुज का गवनर बना कर भेजा । 


लाहौर में अकबर ने १४५८२ ६० से १४५६८ ई० तक विविध 
भर्तों डी चनोएं करताई । यहीं पर इपने 'दीत इलादी धममे! की 
नींव रखी | पंच्राबव के असदिष्णुता प्रधान बताबरण वाले लाहीर 
में, धार्मिक सहिष्णुता पेदा करने का यत्न किया । 


धार्मिक चचोएँ इबादतखाने में होतो थीं। बादशाह दरबारियों 
के साथ उपस्थित होता था अब्दुलफ़ज्ञल बादशांद की ओर से 
प्रश्न तथा बिचारणीय समव्याएं उदस्थित करता था। उपस्थित 
विद्वान पश्ती प्रतिपक्षो इतिहास विज्ञन इलदाम आदि पर चर्चाएं 
करते थे | निवारक विद्वानों के नित्रास के किये मीमॉमीर जाने 
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वाली सड़क के बाई ओर दारा नगर के पा खैरपुर नाम का 
भवन मुसलमानों, यहूदियों तथा श्रग्नि पूजकों के लिये बनवाया 
था । हिन्दुओं के लिये धरमपुरा के पास मकान बनवाए थे | 
कई बार इन धरम चर्चाओं में गर्मी भी पेदा हो जाती थी, एक 
बार प्रतिपत्षियों की ओर से मुल्ला अहमद शिमा को किसो ने 
लाहौर की गलियों में कतल कर दिया | बादशाह ने कातिल को 
ढुडबा कर हाथी की टांग में जीता जी बांध कर मरवा दिया! 

अकबर ने अफगानिस्तान के हमलों को रोकने के लिये चिर 
काल तक लाहोर को अपना मुख्य स्थान बनाया । श्रकबर प्रथम 
मुसलमान बादशाह था जिसने भारतीय सेनाओं द्वारा गज़नी 
और श्रफ़गानिस्तान फो जीता | अकबर ने सदियों पीछे प्रथम 
बार मानतिंह ओर भगवानसिंह को पश्चाबव का गवनेर घनाया 
थां। पश्चाब को दिल्लो के साथ मिला कर, विदेशी आक्रमणों को 
रोका । अकबर के उत्तराधिकारी जद्दांगीर, शाहजहां, ओरंगज्ञेव 
भी इसी नीति पर काय करते रहे और पश्चाब को विदेशी 
हमकों से बचाते रद्दे । जद्ांगीर का अधिक समय लाहौर में 
ही बीतता था । शादजहां का जन्म द्वी लाहीर में हुआ था। 
ओरंगज्ञेव फे आठ युद्ध में दाराशिकोद ने लाहौर को अपना 
मुख्य स्थान बनाया था । 

इन मुगल बादशाहों ने लाहौर के क्रिले तथा शद्दर को 
सुरक्षित और सुन्दर बनाने की कोशिश की। मुगल बादशाहों ने 
ससय समय पर पञ्जाब में गुजरात रोहतास भादि के किले 
बना कर इसे सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने की कोशिश की । शाहजहां 
के समय तक लाहोर तथा पठञ्जाब की स्थिति में कोई विशेष 
परिक्लेन नहीं दुष्पा | परन्तु ग्रोर्गशेष के समय गुल तेगफ्टादुर 
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सुराल द्रबार में मंगड़े शुरू हो गये | इनके कारण सिकव गुश 
जो पहले कई बार मुग़ल बारशाहों के साय मिलकर रहते थे 
अझव निश्चित रूप से उनके विरोधी और विद्रोही धन गये। इसके 
धाद सिक्‍ख, जनता के प्रतिनिधि होकर, औरंगज्ञेब के श्रत्याचारों 
से तंग आकर जनता को बचाते में जुट गये । मुग़ल वंश के बाद- 
शाहों ने पंजाब की जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की । 
जनता ने भी विदेशियों का मुकाबला करने के लिये मुगल बादशाहों 
फो यथा सम्भव सहयोग दिया | परिशामतः इस समय में औरंग- 
जेब से पहले तक पंजाब की भूमि युद्धों का मेदान न बनी; 
ओर जनता अपना कारोबार तथा सामाजिक जीवन शांति 
पूवक बितातो रही । 

गुरु तेग बहादुर:--वें गुरु हरिक्ृष्ण ने अपने उत्तराधिकारी 
का संकेत बाबा बकाले' शब्दसे किया था। शिष्य गुरु की तलाश 
में वहां पहुंचे | वहां श्रनेकों व्यक्ति गुरु गद्दी के उम्मीदवार बनने 
क्गे। अन्त में,मक्खनशाह ने, जो कि विश्वसनीय प्रतिष्तित व्यक्ति 
था, गुरु तेग बद्वादुर को उनकी सचाई निस्प्रहता ओर दूरदर्शिता से 
प्रभावित होकर उत्तराधिकारी घोषित किया | पहले उन्होंने गुरु बनने 
से इनकार किया परन्तु अपनी माता की प्रेरणा से गुरु हरगोविन्द्‌ 
द्वारा दिये गये हथियार स्त्रीकार करते हुए कहा कि में इनको 
धारण करने के योग्य नहीं हूं। ओर कहा कि मैं तेग बद़ादुर नहीं 
बनना चाहता, में देग बद्ादुर बन कर गरीबों तथा भूखों की सेवा 
करना चाहता हूं। उनको इस भावना से जनता उन्हें श्रत्यन्त श्रद्धा 
से पूजने लगी । 

गुरु गद्दो के दावेदार धीरोमल ओर रामराय ने यथाशक्ति 
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गुरु तेगवहादुर का विरोध करना शुरू किया। गुरु जी ने धीरोमल 
के साथियों को क्षमा दांत कर उनका विरोध शान्त किया। राम- 
राय ओरंगजेब के दरबार में रहता था वह समय २ पर औरंगजेब 
को इनके विरुद्ध उत्तेजित करता रहता था । गुरुतेगबदादुर ने वाल्य- 
फात्र में अपने पिता से संस्कृत शास्त्र शिक्षा के साथ २शस्त्र विद्या 
भी सीखी थी । वह बचपन में ही अपने पिता के साथ करतारपुर 
आदि युद्धों में भी शामित्र रहते थे । उसके बाद, 'बाबा वकाले' में, 
विताको मृत्यु से गुरुररिऋष्ण की म्रत्यु तक,२०साल तक गुरुतेगबद्ा- 
दुर ने निरन्तर एक गुफा में एकान्त ध्यान द्वारा अपने आत्मिक बल 
को भी चमकाया | उनके चेहरे पर क्षत्र तेज के साथ त्रह्म तेज भो 
चमकता था । जनता उनके मंडे के नीजे भारी संख्या में एकत्र 
होने लगी | वह अम्ृ॒तसर भी गए, वहां के पुजारियों ने डनकी भेंट 
स्वीकार न की सम्भवत: प्रति पत्षियों की प्रेरणा से गुरु जी ने 
बाहर बैठ कर ही धम प्रचार किया । वहां से लौट कर वद्द बाबा 
बकाले नहीं गये। क्योंकि बहां रहने से उनके सम्बन्धी तथा प्रति- 
पक्षी उनके प्रभाव को देख कर जलते थे। उन्होंने कगड़ों से प्रथक्‌ 
रदने के लिये बह स्थान छोड़ दिया ओर अश्रपने भक्तां तथा शिष्यों 
के लिये आनन्दपुर नाम का नगर बसाया। इस नगर के लिये 
उन्होंने सम्वत्त १७२३ में राज़ कहलूर से, पहाड़ी इलाके में, 
सतलुज़ नदी के किनारे नेना देवी पद्दाड़ के समीप ( नगर माखो- 
वाल ज्ञिला हुशियारपुर के पास ) ५००) में जमीन खरीदी। यह 
नगर भी खदूर से १० मील की दूरी पर है। जालंधर नवां शहर 
से पचीस मील पर है। इसे धम प्रचार तथा अपने द्रबार का 
मुख्य स्थान बनाया और श्राने वाले लोगों के लिये निवास स्थान भी 
बनवाए। अपने एकान्तवास के त़िये यहां ६ फीट गहरी गुफा 
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बनवाई । रहने वाले भक्तों की आवश्यकता पूर्ति के सब सामान भी 
जुटाए। दूर २ देशों के भक्त अनेक प्रकर की भेंटे लाने लगे। 
इस ऐश्वयं तथा बढ़ते प्रभाव की सूचना रामराय ने औरंगजेब को 
दो ओर कहा कि वह अपना राज्य कायम करना चाहता है। यह 
भी कहा कि वह आदम हाफिज के साथ मिलकर मुसलमानों तथा 
घनो हिन्दुओं को लूटता है। इस पर औरंगजेब ने गिरफ्तारी के 
यारण्ट जारी कर दिए | परन्तु राजा जयसिंद ने बीच में पढ़ कर 
श्रोरंगलेब को समझाया कि यदद तो फ़कीर है, 'धम्म प्रचारक है 
इसे न छेड़ो । गुरु जयपुर के राजा के साथ श्यासाम बंगाल की 
यात्रा करने चले गये और पटना में अपने परिवार को छोड़ गये । 
चहां ५, ६ साल रदे | आताम के राजा राजाराम और जोधपुर 
के राजा राममिंह में सुलई कराई | यहां उन्हें पटना से समाचार 
आया कि उनकी धर्म पत्नी गुजरी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की | गुरु तेगबदादुर राजा के साथ पटना 
लोट आए ओर ब।लक का नाम गोविन्दराय रखा | वहाँ कुछ दिन रह 
कर स्वयं आनन्दपुर चले गये परन्तु परिवार वहीं रहा । कुछ दिन 
बाद परिवार को भी आनमन्दपुर बुला लिया । गोविन्दराय की शिक्षा 
दीक्षा का प्रबन्ध आआनन्दपुर में ही किया गया। उन्हें संस्कृत हिन्दी 
फारसी आदि विद्याओं की शिक्षा दी और साथ द्वी साथ शस्त्र 
विद्या ओर अश्व विद्या भी सिखाई | 

गुरुगोविंदराय को बचपन से ही घुड़ सवारी का शौक था। 
कभी कभी गंगा नदी में किश्ती में बेठकर मलाहगिरी--किश्ती संचा- 
लन का अभ्यास भी करते थे। बाद टुपहर अपने ससवयस्क 
”जकों की सेनाएं बना कर उन्हें आपस में लड़ाते और बिजयी 
दल को इनाम एंते | इम्ल्क्री इन बात लौलाशों हो देख कर, देखने 
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बाले कहते थे कि यह अपने दादा हरगोविन्द की भांति धर्मेयुद्ध 
[| 

कर पटना से पंजाब आने का बणन स्वयं किया है और 
उस विषय में निम्न लिखित पद्म भी रचा था:-- 

तेदी प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विषै भव लयो । 

मद्रदेश हम को ले आए, भांति भांति दादूऊन दुलराप ॥ 

इन दिनों पंजाब को मद्रदेश कहते थे । इन्दीं दिलों 
कश्मीर से कुछ ब्राह्मण आनन्दपुर में आए ओर गुरु तेगबद्दा- , 
दुर॒ के सामने अपने दुःखों की कहानी कहते हुए बताया कि 
चादशाह औरंगजेब अर उसके अधिकारी जज़िया कर 
लगा कर और कई तरीकों से उन्हें लंग कर मुसलमान बनने के 
लिये बाधित कर रहे हैं। पंज।ब कश्मीर में काई उपके मुकाबले 
में खड़े होफर--हमारी रक्षा करने का साहस नं करता। आए 
“(हिन्दुस्तान की चादर! हैं, हमारी रक्षा करें । इनकी यह बात सुन 
कर गुरु तेग बहादुर गहरे विचार में लीन €ो गये । 

बीर बालक गोविन्द राय ने पित्रा को चिन्तित देख कर 
पूछा -पिता जी क्या बात है आप उदास क्यों हैं उन्होंने कश्मीरो 
ज्राझणों की दर्द भरी बात की ओर संकेत किया ओर कहा कि यह 
मुसीबत तभी दूर हो सकती है यदि कोई वीर अर धर्मत्मा पुरुष 
अपना घलिदान दे | इस पर बीर बालक ने कहा इस समय आप 

से बढ़कर कोन धर्मात्मा वीर है? आप इन जाह्ष णों कैकी रक्षा करें | 


न आन हनन आओ िलिनऑलयाज अल 


#गअसखसाम बंगाल की यात्रा ने उनके सामने शओ्रेरंगज्जब के भ्त्त्याचारों की 
जीती जागती तसबीर रख दी थी। इिन्दू राजाओं की कमजोरी भी उनके 
आमने थी। इस भारत याऋ के बाद अत््याचारी राजशक्कि का विरोध श्रोर जनता 


के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की समस्‍या उनके सामने इन ब हाणों की टु:ख 
भरौ विर्खत के रूप में उरस्यित्र थौ | 
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बीर पुत्र के वीर बचन को सुन कर गुरु तेगवढादुर आत्म बलि- 
दान के लिये तेय्यार हो गए । पुत्र मोह को स्त्रयं पुत्र ने दूर कर 
दिया ! इस संसार में बिरले योग्य पिताओं को ही गोविंद जैसे 
योग्य पुत्र मिलते हैं !!! 

- गुरु तेगबद्दादुर ने ब्राक्षणों को कड़ा तुम लोग दिल्लो औरंगजेब 
से जाकर कहो कि इस समय गुरु नानकदेव की गही पर गुरु 
तेग बहादुर बेठे हैँ। वह हमारे गुरु नेता हैं यदि तुम उन्हें मुसल- 
मान बना लो, तो हम सब भी मुसलमान बन जायेंगे । उन्होंने गुरु 
का संदेश औरंगजेब के पास पहुंचाया । औरंगजेब ने पंजाब के 
नवाब को फमोन भेज कर गुरु तेगबहादुर को दिल्ली में हाजिर 
होने के लिये हुक्म भिजवाया। बादशाह के दूत परवाना लेकर 
गुरु तेग बहादुर के पास आनन्दपुर पहुंचे । गुरु जो ने उन्हें कहा 
कि जाओ हम स्वयं आते हैं । 


गुरु जी दिल्ली जाने की तैय्यारी करने लगे। गुरु हरगोविन्द 

की तलवार, वीरपुत्र गोविन्द्राय की कमर में बांधी और उत्तराधिकारी 
गुरु के रूप में उसका स्वागत अभिनंदन नारियल को भेंट के साथ 
कियाऔर कहा कि हम अ्रय दिल्ली से जीते जी नहीं लोटेंगे। तुमने 
मेरे मृत शरीर की यथाविधि अन्‍्त्येष्टि क्रिया करनी। पुत्र का 
आलिंगन और चुम्बन कर दीवान भाई सतिदास ओर भाई गुरु- 
दित्ता भाई ऊदोभाई चेता और भाई दियाला के साथ आगरा होते 
हुए दिल्ली पहुंचे। वहां इन्हें चांदनी चोक की कोतवाली में केद 
किया गया। दिल्ली आते द्वी भाई मतिदास ने-गुरु से आज्ञा मांगी कि। 
देवें तो औरंगजेब को मौत के घाट उतार कर दिल्ली को| 

इंट से इंट बज़ा दें।” गुरु जी ने कहा, अभी यह समय नहं। 
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ब्राया। हम यहां सोस देने आए हेँ-लेने नहीं। इन जुल्माँ फी 
धाग में औरंगजेब स्थयं राख हो जायेगा। चिन्ता मत करो। इन्हें 
झरंगज्ञेत्र के सामने पेश किया गया। उसने इन्हें इस्लाम स्वीकार 
करने के लिये कहा | कई दिनों की मुद्दल्त भी दी। परन्तु किसी ने 
इस्लाम धर्म स्वीकार करना नहीं माना फिर बादशाह ने भाई 
मतिदास को श्र॒लग बुला के सममकाया कि तुम अपनी जान 
बचाओ। उसके इनकार करने पर, गुरु तेग़ बहादुर के सामने- 
दो लकड़ी के तख्तों के बीच में मतिदास को खड़ा कर घांध कर 
शारे से चिरवाया। इधर आरे से अंग कट रहे थे-उधर भाई 
मतिदास सीधे खड़े रहे झोौर जप जी का पाठ करते हुए प्राग त्थागे । 
इसके बाद भाई दयाल, को जलती भट्ठटी के ऊपर रखी लाहे की 
कहा ही में, गम उम्रज्ञते पानी में उमब्र।लते का हुकत दिया। भाई जी 
कड़ाही में घेठाए गये | आग प्रदीप्त की गई। गमे प'नी और लहू 
एक हो गया, परन्तु दयाला के चेहरे ओर मुह से 'सी' तक न 
मिकली । देखने वालों के दिल्ल कॉप उठें-पास खड़े मुसलमान भी 
दांतों तले अंगुलियाँ दत्रा स्तम्भित खड़े रहे । दियाला जप जी का 
पाठ करता हुग्ना गम पानी में शान्त्र हो गया | पृथदी वायु आकाश 
जल सूय, दोनों बीरों की आत्मा की जोति के सामने मंद हुए 
सहम गये । चारों ओर सन्नाटा छा गया । सामने की कोठरी में 
खड़े आत्मज्ञानी गुरु तेश बडादुर अपने आत्मक्षानी शिष्यों को 
धर्म की अश्नि परीक्षा में उत्तोण हुआ देखकर अलौकिक अबर्णा- 
नीय-भावनाओं में ओरोत प्रोत हो रहे थे ! 

इसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेगबदादुर को द्रबार में 
हाज्ञिर करने का हुक्म दिया | उनके उपस्थित किये जाने पर उन्हें 
कदा कि इस्लाम स्वीकार करो | में तुम्हें झपना पीर घन।ऊंगा या 
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कोई करामात दिखाओ । गुरु जी ने कद्दा मनुष्य का कतेव्य पर- 
मात्मा की प्राथना करना है, करामातें दिखाना नहीं। तुम देखना 
ही चाहते दो तो लो यह कागच का टुकड़ा' और उस पर कुछ लिख 
दिया और कहद्दा कि इसे मेरी गरेन पर रखकर तलवार चलाओ । 
तलवार बेकार रहेगी। ऐसा ही किया गया। दरबार में जल्लाद 
बुलाया गया । गदन पर वह कांगज्ञ का टुकड़ा रखा गया। 
जलालदीन जल्लाद की तलवार गदन पर चली। सिर धड़ से 
अलग दो गया। कागज्ञ उठाकर देखा गया--उस पर लिखा था, 
सिर दिया--सर ना दिया !!! 
गुरु जी इस समय इस शब्द का उच्चारण कर रहे थे |-- 


चित्त चरन केवल का आसरा, चित चरन केबल संगि जोडिए | 
मन लोचे बुरि आइआं गुर शब्दी इह मन होडिए॥ 
थांह जिना दी पकड्िए सिर दीजे सर”! न छोडिए। 
गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पहए धरम न छोडिए॥ 


दरधारी इस दृश्य को देखकर भयभीत ओर चकित हो गए। 
बादशाह बहती सून की धारा को देग्वकर हैरान हो गया। निर्दोष 
को रक्त धारा ने उसको ओर उसके द्रबारियों को कँपा दिया। 


जनता में त्राहि श्राहि मच गई । इस रक्त धारा ने मुगल 
साम्राज्य की नींव को हिला दिया | जनता में प्रतिदिंसा की भावना 
भयंकर रूप में प्रकट होने लगी । यह बलिदान १२ मघर सम्बत्‌ 
१७३२ वि० ११ नवम्बर सन्‌ १६७४ ई० को हुआ था। 

जीवन नाम के एक सिक्‍्ख भाई ने गुरूजी का कटा हुआ सिर- 
इथियाकर-आनन्दपुर पहुँचाया | गुरु गोविन्द राव ने उस भक्त की 
बीरता से प्रसन्न हो उसको “रंगरेटे गुरू के बेटे! की पदवी से 
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विभूषित किया। उनका थड़ भो लखो नाम के लवाणे ने जो 
दिल्ली में रहता था, अपने घर ले जाकर उसको यथोचित संस्कार 
के साथ जलाया | 

इस बलिदान ने जनता में औरंगज्ञेब के अत्याचारी रूप को 
नप्म रूप में प्रकट किया--गोविन्द्राय ने पिता की मृत्यु का बदला 
लेने का संकल्प किया | 


राजषिं गुरु गोविन्द सिंह 

गुरु तेश बहादुर की रोमांचकारी मृत्यु से जनता में आतंक 
छा गया था। सबसे पहले गुरू गोविन्द्राय ने इस आतंक को 
दूर करने के लिय आननद॒पुर में गुरु गद्दी की स्थापना का समा- 
रोह रचाया। इस काये के लिये इस स्थान को चुनने में शुरु 
गोबिन्दराय ने राजनेतिक दृग्ददधिता से काये किया। यहां से 
दिल्ली और लाहोर दोनां पर आंग्व रखी जा सकती थी। यहां के 
श्रास पास का पहाड़ी इलाका तैयारी के लिये अनुकूल था। इधर 
श्रभो तक मुसलमान राजशक्कि का विशेष ज्ञोर भी न था | पहाड़ी 
राजाओं से उन्हें सहायता की भी आशा थी। १७३२ विक्रमी 
सम्बत फाशुन पांच वदी का दिन नियत किया गया। मसंदों को 
भेजकर दूर २ के सिक्‍खों को सूचना दी | गुरु तिलक का समारोह 
करने के लिये एक विशेष ऊंचा स्थान बनाया गया। इस पर 
सुनहरी चंदोवे के नीचे सुनहरी सिंहासन रखा गया। आवश्यक 
जप कीतत के बाद भाई राम कोर ने कलगी सिर पर सज़ाफर गुर 
जी के गुरु गद्दी पर आसीन होने की सूचना दी । तदनन्तर मसैदों मे 
गुरु चरण में अपनी २ भेंटे' अपित कीं। कड़ाह प्रसाद उपस्थित 
जनता में बांटा गया । इसके बाद गुरु जी को 'पादशादी दस” न 
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दशमेश नाम से कहा जाने लगा। तदनन्तर गुरु गोविन्दराय ने 
धम प्रचार तथा जनता को राजा के अत्याचारों से बचाने के लिये 
तैय्यारियां करनी शुरू कीं | गुरु हरगोविन्द अपने समय में प्रति- 
दिन अपने छेरे पर दरबार लगाया करते थे | उनकी मृत्यु के बाद 
कई बर्षों तक यह प्रथा बन्द रद्दी | गुरु गोविन्दर्सिद्द जी ने फिर से 
इस प्रथा को जारी किया। प्रतिदिन दरबार लगने लगा। धर्म 
प्रचार के साथ २ शूर्वीर पुरुषों की युद्ध कथाओं को चर्चा भो 
होती। गुरु जी के पास अपने जितने अ्रश्र अमस्न घोड़े आदि 
सामान था--सब यथायोम्य सेवकों में बांट दिया | शिष्यों को शब्् 
विद्या के अभ्यास के साथ २ धार्मिक ज्ञान की भी शिक्षा देनी 
शुरू की। अपने भक्तों तथा शिष्यों के पास संदेश भेजा कि ज्ञो 
कोई शिष्य शब्न ओर घोड़ों की भेंट देगा, वह गुरु जी का विशेष 
प्रेत़्ो माना जायगा | 

गुरु गोबिन्द राय जी संस्कृत हिन्दी फारसी ओर श्ररबी के 
भी ब्िद्वाद थे। विद्वानों ओर गुणी पुरुषों का मान करते थे। गुरु 
जी स्वयं कविता भी करते थे। अनेक विषयों की पुख्तकोंके अनुवाद 
भी कराए। कट अपने शिष्यों को शूरबीर बनाने फे साथ साथ 
विद्वानऔर ते जस्वी लेन्यक भी बनाना चाहते थे। उनके द्रबार में 
बावन कवि थे | 

एक दिन गुरु गोविन्द राय ने अपने कुछ सिक्‍खों को रघुनाथ 
पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये भेजा | उसने यह कदकर कि 
संस्कृत केवल ब्राक्षण पढ़ सकता है,संस्कृत पढ़ानेसे इनकार किया। 
गुरुजी को यह उत्तर सुनकर गुस्सा श्राया उन्होंने कद्या श्रच्छा 
बह भी समय आएगा जब बआद्वाण सिक्त्रों से संस्कृत पढ़ें गे । 
तत्काल सोभासिंह, कमतिंद, गंडार्सिह, वीरसिंद, रामसिंह 
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नाम के पांच सिक्‍तां को ब्रद्मचारी के वेश में संस्कृत पढ़ने काशी 
भेजा | वह सब वहां से संस्कृत में विद्वान होकर आए और यही 
पंडित श्रेणी समयान्‍्तर में निर्मेले नाम से कहलाए जाने लगी । 

गुरूजीके समय समय पर तीन विवाह हुए | श्रीमती जीताजी 
की को से अजीततिंह और जुमारसिंह हुए। श्रीमती सुन्दरी 
देवी जी ने जोरावरसिंह ओर फतदसिंद को जन्म दिया। श्रीमती 
साहबदेवी जी सबसे छोटी ओर निःसनन्‍्तान थी-उन्हें खालसा पन्‍्थ 
की माता कहा जाता है| 

गुरु ज्ञी की योजना से आनन्दपुर में विद्वान ओर वीर पुरुष 
एकत्र होने लगे | गुरू जी ने अजुन की भांति-शन्रु पर विजय पाने 
के लिये कई वर्षों तक विशेष साधना को। इसी उपलक्ष्य में 
सम्बत्‌ १७८८ चेत म॒दी ५ का नेजादेवी में बड़ा भारी यज्ञ रचाया। 
यज्ञ कराने वाल पंडतां ने इस यज्ञ के सफल होने पर विजयी 
होने की आशा दिलाई । विधिपृवक यज्ञ प्रारम्भ हो गया। इस 
पर २३ लाख रुपया खच किया गया; और १७५४६ सम्बत्‌ में 
बेशाख मास संक्रान्ति को खालसा पंथ सजाया । 

ननादेबी के यज्ञ के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की दन्‍्त कथाएं 
प्रसिद्ध हैं। आजकल के सिक्ख ओर हिन्दुओं को प्रथक्‌ मानने वाले, 
अकाली इस यज्ञ के विषय में कहते हैं कि यह यज्ञ गुरु गोविन्द 
जो ने ब्राह्मणों रो पाज् बोलने के लिये उनके देवी दशेन के दावे का 
भूठा सिद्ध करने के लिये कराया था; ओर यह लोग तम्बू के 
अन्दर बकरे के बलिदान को बात को भी मन घड़न्त मानते हैं । 
परन्तु मुमल्मान ऐतिहासिक तथा अन्य ऐतिहासिक नैनादेवो के 
इस यज्ञ का विशेत्र रूप से बणन करते हैं | एसा प्रतीत होता है,कि 
गुरु गोविन्द राय जी ने आनन्दपुर के, उद्योग पते में, स्वाध्याय 
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करते हुए आये जाति के प्राचीन इतिहास तथा साहित्य में समयरे 
पर किये गये, ऐसे ज्षत्र यज्ञों फे रोमांचकारी बणन पढ़े थे। उनका 
जनता पर गहरा प्रभाव भी देखा था । आबू पहाड़ पर ज्ञत्रियों की 
तैयारी के लिये किये गये यज्ञ का भो बणुन पढ़ा | सम्भवतया 
जनता की यज्ञ श्रद्ा को देग्वकर, यज्ञ भावना द्वारा शक्ति संचय के 
लिये यह यक्ष रचाया था । उस समय की प्रचलित प्रथाओं फे 
अनुसार यञ्ञों का होना अनहोनी घात न थी। विशेषतया धमेरत्ता 
तथा शज्रुदमसन के लिये यह आवश्यक सममा जाता था। श्री गुरु 
गोबिन्द्राय जी ने अपने दशमेश प्रम्थ में इसका वणन भी किया 
हैं। प्रचलित दन्‍त कथा फे अनुसार कहा जाता है कि यज्ञ समाप्त 
होने पर मनों थी सामग्री की पूणोहुति होने पर ज्वाला लपटों के 
रूप में शक्ति देवी ने दशन दिये। गुरु गोबिन्दराय ने शक्ति देवी 
को प्रसन्न करने के लिये अपनी तलवार भेंट की | शक्षिदेवी उस 
तलबार पर अपना चिह्न श्रंकित कर अ्रन्तधान हो गई । ज्वालाएं 
शान्त हो गई । इस पर पंडितां ने कहा यह चिह्न शुभ है। अब 
तुम्हारा पंथ चमकेगा-तुम विजयी ओर सफल होगे; तुम्हारे पीछे 
लुम्दारा खालसा राज होगा । ऋत्विजों ने गुरु को कद्दा कि इस 
यक्ष को पूरो करने के लिये पवित्र बलिदान की आवश्यकता है । 
शक्ति संगठन के लिये बलिदान चाहिए। गुरु जी उपष्थित शिष्य 
मंडली के सामने हाथ में तलवार लिये आए ओर कहट्दा कि शक्षि 
देवी बलिदान चाहती है। है कोई बीर जो धममं के लिये अपना 
सिर देना चाहता है !!! 

घमंसिंद नाम का वीर आगे आया । गुरु जी उसे शिविर 
में ले गये रक्तरंजित तलवार हाथ में लिये फिर बाहर आए। 
क्रमशः सुखासिंह, दयासिंदद, दिम्मतर्सिद्द शोर मक्‍्खनसिंह ने अपने 
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आपको पेश किया। क्रमशः सबको शिविर में गरू जी ले गये । 
कुछ समय बाद पांचों वीरों के साथ गुरु जी श्र सज्जित हुए 
बाहर आए और इन पांचों को 'पाहुल' नाम के संस्कार में दीक्षित 
किया और उन्हें अपने प्रिय शिष्य पंच प्यारे! कहके खालसा नाम 
से घोषित फ्िया। उसी समय देवी की छाप से अद्धित दोधारी 
खंडे (तलवार) से एक लोह-पान्र में पानी डाल खांड घोल्कर-उन्‍्हें 
स्वयं जल का आचमन कराया ओर स्वयं उनसे श्राचमन लिया | 
उस जल से पांच बीरों ने गुरु जी का ओर गुरुजी ने उन पांचों का 
अभिर्िचन दिया और “वाहगुरु का खालसा', 'वाहगरु की फतह! 
मंत्र उचारा | इन पांचों के नामों को सिंह शब्द से अभिषिक्त किया 
ओऔर अपना नाम भी गोविन्दराय से गोविन्दर्सिद्द घोषित किया $ 
श्रोर कहा कि खालसा गुरु से और गुरु खालसा से हो एक दूसरे 
का त बरार हो” । उसी समय उपस्थित जनता में से श्रनेकों ने 
अ्रमृत-आवचमन कर अपने अःपको गुरुगोबिन्दर्सिदद की सेना में 
दीक्षित कर-खालसा पंथ में प्रवेश किया । 

गुरूजी ने रहमत नामा में लिखा कि जो मुमे देखना चाहते हैं 
बह मुझे खालसा में देख सकते हैं । जो सचे खालसा बनना चाढते 
हैं उहूं हर समय कंघा, कच्छा, कड़ा, केश, ओर कपाण धारण 
करना चादिए ओर सदा शक्ति देवी-की-खड्ग की ध्वजा को द्वाथ 
में रखता चादिए | इस वीर वेष की मद्दिमा-स्वयं गुरु गोबिन्द 
सिंद जी ने अपने दशम ग्रन्थ में इस प्रकार अद्धित की है । 

असि ध्वज से प्रार्थना 

हमरी करो हाथ दे रच्छा, पूर्ण द्ोइ चित्त की इच्छा॥ 
तब चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा॥ 
हमरे दुष्ट सबे तुम घावहू, आपु द्वाथ दे मोद्दे बचाबहु।॥। 
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सुखी बसे मोरों परिवारा सेवक सिक्ख सबे करतारा॥ 
तुम ही छांडि कोई अबर न ध्याऊ । जोवर चहों सु तुमते पाऊँ॥ 
सेवक सिक्‍ख हमारे तारियहि, चुनि चुनि शत्रु हमारे मारियहि॥ 
आपु हाथ दे मुझे उषारिये, मरण काल का त्रास निबरिये॥ 
हूज़ो सदा हमारे पच्छा, श्री श्रसि धुब्जू करियहु रच्छा॥ 
राखि लेहु मुद्दि राखन हारे, साहिब संत सहाइ प्यारे॥ 
दीन बंधु दुृष्टन के हंता, तुम द्वो पुरी चतुर्देश कंता॥ 
नमस्कार तिस हो को हमारी, सकल प्रजा जिन आपु सवारो | 
सेवकन को सब गुन सुख दियो सत्नन को पल मों बच कियो ॥ 
कृपा दृष्टि तन जांदि निहारि हो, ताके ताप तनिक मह्दि हरिद्दो ॥ 
ऋद्धि सिद्धि धरमों सब होई दुष्ट छाह छूवे सके न कोई ॥ 
एक बार जिन तुम संभारा काल फांस ते ताहि उभारा॥ 
ज्ञिन नर नाम तिहारों कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा॥ 
खब़-केतु में सरनि तिहारी, श्रापु हाथ दे लेहु उबारी॥ 
सब ठोर मो होहु सहाई। दुष्ट दोख ते लेहु घचाई ॥ 


'पाहुल' संस्कार के बाद सिक्ख अपने शआ्रपको राजपूतों को 
भांति सिंह समझ कर निडर हो बिचरने लगे। भारतवर्ष के 
इतिद्वास में, राजपूताना के राजपूत, रोहतक हिसार के जाट ओर 
पंजाब के सिक्‍ख अपने नामों के पीछे सिंद्द शब्द का प्रयोग 
करते हैं। इस शब्द की ध्वनि ने इन्हें बोर और साहसो बना 
दिया। गुरु गोबिन्द सिंह ने स्वयं पांचों वीर चिह् धारण किये ; 
ओर संगठन शक्ति तथा सैनन्‍्यशक्षि को बढ़ाने के किये निम्न- 
लिखित काय किये। 


(१) सिकक्‍तों को आदेश दिया े प्रत्येक चार ब्यक्तियां वाले 
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परिवार को अपने अपने परिवार में से कम से कम दो युवक धम्म 
युद्ध के लिये भंट करने चाहिए । 

(२) सिक्र॒ज्ों को पांच चिह्न धारण कर दर समय आत्म रक्षा 
ओर श्र दसन के किये तैय्यार रहना चाहिए। पंच प्यारों में 
ग़रू के दशेन करने चाहिए। 

(३) मनुष्य मात्र को परमात्मा को सन्‍्तान मानकर अपना 
भाई समसमना चाहिए | 

(४) अपने अन्दर किसी प्रकार का जन्मागत भेदभाव 
(०४६९ 5५3८0) नहीं मानना चाहिए । सब मनुष्य बराबर हैं। 
दिन्दुओ्रों के चार प्रवलित जन्म मूलक बर्णों को मिटाकर उन्हें एक 
बणुमें संगठित करना चाहिए । जिस प्रकार पान चूना सुपारी कत्था 
चारो मिलकर एक लाल रंग बनाते हैं उसी प्रकार स इन चारों 
बग्गों का एक करने से ही रंग चमकता है। 

धीरे २ आनन्दृपुर में 5०००० के लगभग सिक्‍्ख इकट्रे हो गए । 
गुरु जी ने सतलुज्ञ यमुना के बीच में आत्म रक्षा के लिये अनेक 
किले बनाए। आस पास के पहाड़ी राजाश्रों से युद्ध भी हुए । 
इंदौर नालागढ़ के राजाओं को हराया। नादंन के राजा ने गुरु 
जी का साथ दिया । कुछ समय के लिये गुरु जी पौटों साइब में 
रहे | फिर आनन्दपुर आ गए। गुरु गोबिन्द्सिह को बढ़ती शक्ति 
को देखकर इनमें से कइयों के दिलों में ईष्यो पैदा हो गई । 

एक बार एक सिफ्ख दक्‍खन से गुरु जी के लिये एक तलवार, 
एक सफेद द्वाथी, एक सफेद बाज, एक सुनदरी तम्बयू ओर एक 
अरबी घोड़ा भेंट के लिये लाया। पहाड़ी राजाओं (भीमचन्द्‌ ओर 
हरिचन्द) ने चाहा कि गुरु उन्हें यह चीजे दे दें। गुर ने छल 
पूबक उत्तर दिया कि मुझे स्वीकार दे में हाथी पर बैठकर द्वाथ 
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में बाज लेकर तुम्दारा स्वागत करूंगा । इससे राजा खिज़ गये। 
सिक्‍्ख राजाओं को अपशब्द कहने लगे । उस समय गुरु ने उनको 
पाहुल संस्कार का स्मरण कराते हुए कहा कि अमृत आचमन 
करने बाले वीर सिक्‍खों को सदा मीठी बोली ही बोलनी चाहिए । 
इन पहाड़ी राजाओं के युद्ध में, स्वयं गुरु मैदान में आते थे-- 
इनके हाथों, राजा हरिचन्द मौत फे घाट उतरे थे। पोंटाँ साहब 
से आकर, गुरु गोबिन्द ने आनन्दपुर में डेरा लगाया। पहाड़ी 
राजाओं, भीमचन्द आदि फे साथ सुलह की। कांगढड़े के हिन्दू 
राजा ने दिल्ली के बादशाह के प्रतिनिधि को नियत कर देने से 
इनकार किया। अन्य पहाड़ी राजाओं ने भी बादशाह को कर देना 
बन्द कर दिया। कर वसूल करने के लिये बादशाही फोज भेजी 
गई परन्तु वह द्वार कर लौट गई | कुछेक पहाड़ी राजाओं ने बाद- 
शाद ओ्रोरंगज्ञेब के पास अर्ज्ञों भेजी कि वह उन्हें “सच्चे बादशाह” 
से बचाए। औरंगज्ञेब ने लाहौर के गवनेर ज्ञबदेस्‍्तखां और सर- 
हिन्द के नवाब शमसुद्दीनखां को गुरु गाविन्द को गिरफ्तार कर 
लाने का हुक्म दिया ! बादशाहवी सना के आने का समाचार सुन 
कर १७४८ वि० में सिकख भारी संख्या में आनन्दपुर में इकटटठे 
होने लगे। सिकख सख्या में थोढ़े थे-बादशाही सेना संख्या में 
बहुत बड़ी थी। इसलिये सिक्खों ने किले के अंदर से लड़ना 
निश्चित किया । पांच न तक घमासान युद्ध हुआ | कई सिक्‍ख भी 
शहीद हुए परन्तु सिक्‍खों ने भी वेरियों को भारी संख्या में यप 
के घर पहुँचाया | छठे दिन गुरु गोविन्दर्सिह स्वयं किले से बाहर 
रणांगण में उतरे ओर शत्रु सेना पर बिजली का सा श्राक्रमण 
किया | सरदार अमीरखां प्रसिद्ध बादशाह्यो सेनापति और सोदेखां 
गुरुजी के हाथों मारे गए। गुरु गोबिन्द जी के एक मुसक्षमान 
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नौकर ने राजा हरिचन्द को मार दिया। राजा अजमेर चन्द 
कर्मी हो गया। पहाड़ो राजा तथा बादशाही फौज मैदान छोड़- 
कर भाग गई। इस समाचार से ओरंगज्ञेब को अत्यन्त क्रोध 
आया। उसने दिल्ली कश्मीर लाहौर जालंधर के सूबेदारों को 
अपनी २ सेनाएं लेकर आनन्दपुर की श्रोर रवाना किया। कई 
पहाड़ी राजा भी उधर से इनके साथ आनन्दपुर पर हमला करने 
के लिये आए। इधर इस भारी सेना के मुकाबले में गुरु जी के 
पास केवल १० हज़ार सिक्ख सिपाही थे। २२ जेठ स० १७६१ 
वि० को बादशाही सेना ने आनन्दपुर पर हमला किया। शुरू २ 
में बादशाही फौज ने किले में घुसने की कोशिश की । परन्तु किले 
के अन्दर के सिंहों की तोपों की मार से वह इसमें सफल्ल न हो 
सके । लाचार उन्होंने किले को घेर कर अन्द्र रसद आनी बन्द 
की । किले में पयाप्त सामान था परन्तु शाही फौज फे चार महीने 
के घेरे ने, रसद समाप्त कर दी । मुट्ठी भर चने, वृक्षों को छालें, 
वृक्षों के पत्ते खाकर सिक्‍ख लड़ते रहे । किले के अन्दर के लोग 
युद्ध और भूख से तंग दो गए। दूसरी तरफ़ शाही फौज और 
पहाड़ी राजा भी लड़ते २ तंग हो गये थे । 


किले के सिंह रात को श्रचानक शाद्दी फौज पर हमला करते 
श्र दिन निकलते किले में चले जाते। इस लूटमार तथा रात 
के आक्रमणों से बेरी भी हैरान हो गया। उधर औरंगज्ञेष दक्खन 
में मराठों से लड़ रहा था । उधर भी रुपया पानी की भांति खच हो 
रहा था। इधर सेना की तनखाहें, कौन कहां से देता-लाचार 
बादशाद्दी फोज़ के सेनापति ने गुरु जी को संदेश भेजा कि आप 
लोग कुछ दिनों के लिये आनन्दपुर छोड़ के किला खाली कर दो- 
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हम कुछ नहीं करेंगे । कुरान की शपथें भी खाई । परन्तु गुरु जी 
ने विधास न किया और अपने वीरों से कहा कि थैये करो 
बादशाही फौज थककर स्वयं चली जायगी। परन्तु छुछेक ने 
युद्ध तथा भूख से तंग होकर आनन्दपुर छोड़ने पर ही ज्ञोर दिया 
ओर फुछेक :!रु को छोड़कर विदा पन्न भी लिख कर चले गये | 
कुछेक को गुरु जी ने जाने की स्वयं इजाज्ञत दी। जिस समय 
यह लोग सामान लेकर निकले तो बादशाही फोज ने प्रतिज्ञा भंग 
कर उन पर हसला कर उनका सामान लूट लिया। विश्वासघात 
का यद उयवहार देखकर सिक्‍्ख ज्ञोर से लड़ने लगे। फिर बाद- 
शाही सेना से दो दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ । बादशाही फौज ने 
पहली प्रतिज्ञा तोड़ने के लिये माफ़ी मांगी-और कहा कि किला 
ख।ली कर दो-हम कुछ नहीं कहँंगे। गुरु गोविग्द्सिह जी न 
चादते हुए भी, सिक्‍खों की इच्छानुसार १७६१ वि० ७ पौष को 
प्रात: पारिवार तथा सिक्‍खों के साथ आनन्दपुर के किले से 
बाहर निकक्ष गये । इस बार फिर बादशाही ओर पह।ड़ी फौज ने 
वचन भंग कर गुरु जी ओर उनकी सेना पर हमला कर दिया। 
किले को श्राग लगा कर राख कर दिया। गुरु जी कीरतपुर से 
होकर सरमा नदी के तट पर पहुंचे तो देखा नदी चढ़ी हुई है। सब 
सामान घोड़े गड़्डे-वहीं रुक गये। इतने में बादशाद्दी फ़ौज भी 
उधर पीछा करती हुई भा पहुंची! यह देखकर गुरु पुत्र अजीत- 
सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ बादशाद्वी फौज का मुफाबला किया 
कर उसे देर तक रोफे रखा | कई सिक्‍ख नदी पार करते २ डूब 
गये। बड़ी दिक्कत से स्लियों तथा बच्चों को पार किया। मिधर 
जिसको रास्ता मिला वह उधर निकल गया। भयंकर लड़ाई हुई । 
सरमा नदी का पानो बोरों के रक्त से लाल हो गया। कठुत सा 
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सामान नदी में डूब गया। गुरु जी सरमा नदी के बीच में खड़े 
होकर ४०० सिक्‍खों के साथ शत्रु से लड़ते रहे । इन ४०० में से 
थोढ़े सिख बचे | शेष लड़ते २ शहीद हुए। माता गुजरी दो 
छोटे गुरु पुत्रों के साथ गंगु ब्राह्मण के साथ खच्चर पर सामान 
लादकर उसके गांव चली गईं । इसने उनको सरहिन्द के सूबेदार के 
सुपुदें किया। माता साहब कौर और माता सुंदरी भाई मनिसिंह 
फे साथ दिल्ली चली गई, वहां भाई जवादरसिंद के घर में रहीं | 


सरहिन्द के गवनर वज़ीरखां के दीवान सुचानन्द (कलजस 
राय) ने अगले दिन ज्ञोरावरसिंह श्रौर फ्रते६ सिंह को सूबेदार के 
सामने पेश किया | नवाब ने उन लड़कों को कहा-देखो तुम्हारे 
पिता ने देश में कितनी बेचेनी फेलाई है । बादशाडी फोजों से 
मुकाबला करता है | किसी हाकिम को कुछ नहीं गिनता। उसे 
सीधे रास्ते पर लाने के लिये तुम्हें मत्यु दण्ड दिया जायगा। 
परन्तु तुम्हारी मासूमी सुन्दर शकल को देखकर मुमे तुम पर 
तरस आता है । यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें 
सृत्यु दण्ड से माफ़ी मिल सकती है | तुम्हारा शाही खानदान से 
विबाह हो जायगा, तुम संसार के आनन्द लूट सकोगे | 

जोराबरसिंह और फतेहसिंह ने इसके उत्तर में कहा कि हमारे 
पिता अपने कामों के आप जिम्मेवार हैं । आप उनके साथ युद्ध 
कर सकते हैं। अपने सम्बन्ध में हम यह कहना चाहते हैं कि 
हम गरू तेग़बहादुर के पोते ओर गरू गोबिन्द्सिह के पुत्र हैं, 
हम जीते जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते । प्राण जांय परन्तु 
हम अपने कुल को कलंकित नहीं करेंगे । हमारी कुल की रीति 
यही है कि धर जाय पर धम न जाय, जो कुछ तुम करना चाद्दते 
दो करो | 
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सूबेदार ने उन्हें कुछ दिन की मोदलत दी और अपने आद- 
मियों को कहा कि इन दोनों को समझाओ | कुछ दिन बाद फिर 
दोनों को पेश किया गया । सूबेदार ने फिर दोनोंसे पूछा कि बताओ 
कि यदि हम तुम्हें छोड़ दं तो तुम क्‍या करोगे । 

बीर बालकों ने कद्दा-सिंद्द इकट्टे करेंगे, युद्ध सामग्री जुटायेंगे 
तुम्दारे साथ लड़ेंगे तुम्हें मारेंगे । 

नवाब ने पूछा--यदि हार जाओगे तो क्या करोगे ९ 

वीर युवकों ने कहा--फिर सेना इकट्टो करेंगे तुमसे लड़ेंगे, 
तुम्हें मारेंगे या खुद मर जायेंगे | इन उत्तरों से नवाब को बहुत 
गुस्सा आया | वह उन्हे कत्ल का हुक्म देने बाला था कि दरबार : 
में उपस्थित मलेरकोटला के नवाब शेर मुहम्मदखां ने कहा-- 
इन मासूम बच्चां पर क्या रोष ! इन पर क्या गध्सा ! यदि बहादुर 
हो तो इनके पिता से लड़ो | नवाब कुछ शरमाया, परन्तु पास 
खेठे नवाब के दीवान सुच्चानन्द ( कुलज्स ) ने कहा--“सप्पां दे 
बच्चे सप्प होंदे हैं ।”” सांप का बेटा सांप होता है, इसपर वज़्ीर 
खान ने उन्हें फिर सोचने का मोका दिया | श्रनेक भांति के प्रलो- 
भन दिये परन्तु वह दोनों धमं पर दृढ़ रह्दे । आखिर उन्हें दीवार 
में चुनवा कर इस्लाम को कलंकित किया | 

जब यद्द समाचार उनको दादी गुजरी माता जी को मिल्ता 
जह यह देख कर प्रसन्‍न हुई कि उसके पोतों ने उसझे पति की 
शान कायम रखो । नवाब सरहिन्द ने माता गज़री को भी 
मुसलमान बनने के लिये कहा । उन्होंने भी इन्कार कर दिया । 
इस पर उनका खाना पीना कम कर उन्हें शारीरिक कष्ट देने 
शुरू किये। वह भी कुछ दिन बाद इन कष्ठटों से पीड़ित होकर 
परल्रोंक सिधार गई | इन बच्चों के बलिदान ने सरहिन्द को सदा 
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फे लिये कले हुए फर दिया । अदतो साले समय में सिनयां ने 
इसके शासका को बाल-हला का वडे दण्ड दिया जिसे काई 
नहीं भूज्त सकदा | इस बलिदान ने श्ध्लाम के विरुद्ध जनता में 
भारी अमन्तोष की आग पेंदा कर दी | यरू तेगबद्ादुर के बलि- 
डान से पैदा हुईं प्रतिदिंता करो भावना को उन गुरू बच्चों के 
बलिदान ने और भी तीत्र और प्रद्रय के प्रसरणढ आग का 
ऋष दे दिया। 


चमकांर का चमरकारी युत्र 

उधर गुरु गो बिनदशिद अपन दोनो छेट पुदां ओर भाई दरया- 
लिंह आदि के साथ शयु से लड़ते लड़ब रूरना नदी के पार 
पहुंचे । जब उबर रोपड़ के पास अए तो दा पढठानां ने इनका 
गिरफ्तार करने की का तिश की | उसने थ॑ श्र सेना भी नही 
पार कर इधर आशा चुले शो । गुरुजी रागाप विश्वयास-पातन्र 
निहों और बढ़े लड़का के साथ चमकोर के कच्च ले में पहुंच 
गये । इनफे पीछे शादी सेना भी ब्श पह्टं ॥ गई | सारी रात दोनों 
आर से एक हपरे पर सोलियां और तोर बरजसते रष्टे । चप्तकौर 
फिल्ले के चारों ओर मीजो तक शाही सेना डेरा छाले पड़ी थी । 
चमऊ्ओर के ( चम पैर साहब स्टेरान दुरा । से २४ मील पर सर- 
हिन्द के पास हैं ) फिले में फेघलम,म गुरू जं, उनके दो बड़े 
लड़के ओर चल्लीध रिक्त थे। फर भी किसी र'य्रु को हिम्मत 
न हुई कि किले में घुस कर गुरु गोबिन्दर्सिद को पकड़ता | प्रात: 
काल दोने पर फिर तेज्ञी से युद्ध द्वोनोे लगा। सिंह बोरो' की 
गोणियां और ठीर सप्ताप दाने पर, निधय डिस्‍या गया कि एकएक 
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बोर हाथ में तलवार लेकर किले से बाहर निकल कर शत्रु की 
सेना पर आक्रमण करे; शत्रु को मारता हुआ बीर गति को प्राप्त 
होवे । 

इस निश्चय अनुसार वीर सिह्ख.किले से बाहर निकलकर भूखे 
शेर को भांति शत्रु सेना पर दूटते; उनके चुने हुए वीरों को यम- 
लोक भेजते और शत्रु से घिरे हुए वीर अभिमन्यु की तरह, लड़ते 
लड़ते वीर गति को पाते | 


इसी प्रसंग में अज्नीतर्सिह और जुद्दारसिंह जी भी तलवार 
तान कर बाहर निक्रले | लड़ते लड़ते प्यास लगी, जुड़ारमिंह लोट 
कर पानी पीने किले में आया तो गुरुजी ने पूछा क्‍या बात है ! 
बीर कुमार ने कहा प्यास बुमाने के लिये पानी पीने आया हूं । 


गुरुजी ने कहा--बेटा ! तुम जैसे वीरों को प्यास तज्ञवार 
की धार पर बहती रक्त की धारा से ही तृप्त होनी चाहिए | बीर 
पिता का आदेश सिर माथे धर कर, पानी फिये बिना ही तलवार 
की धार का पानी पीने रणभूमि की ओर मुढ़ गया। भूखा ओर रक्त 
का प्यासा शेर, जिस प्रकार शिकार पर लपकता है, दोनो वीर 
भाई तलवार ताने रक्त पान से प्यास बुमाने, शत्रुओं पर टूट 
पड़े । सामने खड़े शत्रु का सिर धड़ से अलग होता था और उनकी 
प्यास शान्त होने लगी । प्यास शान्त होने तक पता नहीं कितनों' 
को तलवार के घाट उतारा । अन्त में रक्त नदी में स्नान करते हुए 
घरलोक सिधारे | बादशाही सेना के नाहरखां, महमदखां, दिला- 
वरखां कसूरी, सम्मदखां लाहोरी, बड़े बड़े पठान वीर सिक्‍खों 
की तलवार के घाट उतरे | फिर भी गुरूज़ी को पकड़ने के लिये 
कोई आगे नहीं आया। उनके साथ, श्रन्त में केवल आठ दस 


चतुथ धारा ] [ १६४ 


सिक्‍्ख रह गये | उन सबने गुरूजी से प्राथना की कि आपने 
अभी बहुत कुछ करना है । यदि श्राप भी यहां बलिदान हो गये, 
तो शत्रु सेना फूलों नहीं समाए्गी। इसलिए आपका यहां से 
सुरक्षित चले जाना ही हमारी बिजय है । 


पुत्रों का बलिदान कर, पुत्रों से प्यारे पंच प्यारे शहोदों को 
विदा कर स्वयं जीते जी जाना आत्मज्ञानी स्थितप्रज्ञ का ही काम है। 
दिल पर पत्थर रखकर खालसों की श्राज्ञा सिर माथे कर, भाई 
सन्तसिंह को अपना वेश पहना और चार सिक्‍सखों को पंच प्यारों 
की पदती देकर नगाड़े बजाते हुए जिले में रहने की आज्ञा दी। 
स्वय आधी रात को भाई दयासिंह, धमसिह ओर मानसिंद्द को 
साथ लेकर शाह्दी सेना के बोच में से 'सिकक्‍्खो का गुरु जारहा 
है” का नारा बोलते हुए शिवा जी की तरह बाहर निकल गये। 
शत्रु के गोल को फोड़ कर ओरंगज्ञेब की श्राशाओं पर तुषार 
पात कर बाहर आ गये । इधर किले में नगाड़ा ओर जैकारे 
गूंज रहे थे। दो तफो नारों से शाही सेना घबरा गई । किसी 
को कुछ न सूमा | प्रात: काल शाही सेना किले में दाखिल हुई 
भाई सन्तसिंह जी को श्री गुरु गोविन्द्सिद समझ कर उसका 
सिर काट कर सेनापति के पास भेजा ओर खुशियां मनाने 
लगे | इधर गुरुजी सारी रात चल कर खेड़ी गांव में पहुंचे । 
सारा दिन जंगल में बिताया था, रात को फिर पैदल चले और 
माछीबाड़ा पहुँच कर एक बाग में आराम किया | कठिन पेदल 
यात्रा में जंगलों की मकाड़ मंकार में पकड़े फट गये थे, पेरों में 
छाले पढ़ गये थे रात को वहीं सो गये । अगले दिन बाग के 
मालिक ग़नीखां ओर नबी खां, जिनसे गुरुजी घोड़े खरीदा करते 
थे, वहां आए और गुरुजी की हालत देख कर हैरान हुए। 
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समाचार पूछ कर गुरुज़ों से निवेदन क्रिया कि जो आप आज्ञा 
करें उसके लिये हम तैयार हैं। इतन में भाई दयासिंद, धमसिंह, 
झौर मानसिंद भी वहां पहुंच गये | 

अगले दिन निश्चय किया कि गुरू जी--इच्च के पीर” नाम से 
पालकी में बैठ । गनीखां, नवीखां, धमतिहू, मानसिंह ने उनकी 
चारपाई उठाई । सब मुसलमानी नीले वेश में थे--रास्ते में 
मुसलमान भक्तों ने पीरजी को भोजन करने को कहा, साथ के 
मुरोदों को भी भोजन कराना चाद्दा | गुरू जी ने इशारे से कहा 
कि भोजन में तलवार फेर कर--छक लो । चलते २ म.त्रवे में 
पहुंच गये । वहां फिर पहले की भांति भक्त इकट्रै हो गये। गुरू 
जी ने दोनों पठानों को कीमती भेंटें और हुक्मनामे देकर विदा 
किया | लुधियाना जिले के वहलोलपुर में अपने उस्ताद पीर 
मुहम्मद काजी के पास रहे | उसने भी इनकी सहायता की । राय- 
कोट लुधियाना में आकर उन्हें छोटे पुत्राके बलि होने का समाचार 
मिला। द्रबार में यह समाचार सुन कर भक्तों ने शोक प्रकट 
किया । इस पर गुरू जी ने सब की <जासा देते हुए कहा-- 

इन पृत्रन के कारणे वार दिए सुतचार | 

चिन्ता की कोई बात नहीं अत्याचारी वो अपने कर्मों का फल 
झवश्य मिलेगा | वद समय भी आ्वेगा जब सरहिन्द की इंट से 
हट बजेगी। शिष्यों को आदेश दिया कि इस गुरमार सरहिन्द से 
शाते जाते-इसकी एक २ इंट सतलुज़ में डालते जाया करो। 
मालवा से भटिंडा के जंगलें में गये वह्वं कुछ समय तक रह कर 
अपनी सेना सजाई । भक्त वहां फिर इकट्े हो गये । यहां अपने 
उहरने के लिये दमदमा भी बनाया | गुरू जी ने घोषणा की कि 
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जो भक यहां दमदमा में आएगा बह विद्वान हो ज्ञायगा, उसे 
सफज्ञता मिश्नेगी | कढ़ा जाता है कि यहां गरुमुखी उत्तम ढंग से 
लिखी जाती थी । यहां के "लक विद्वान प्रसिद्ध थे--समय २ पर 
यहां के पुजारियों छोर झन्‍मयों स कई विपयां में राय भी की 
जाती रडी है । 

इ साय सूप्रेदार राग्ठिन्द को पता लगा कि गरु गोविन्द 
सिंद जीते हेँ,मौर अपनी सना सजा रहे हैं। उसने उनको मारने के 
लिये अप बी सेना उनके पील मुकसर के पास के जंगलों में भेजी। 


चालीत सिक्नव न पुर में गुर जी को छोड़ कर घर आप 
थे। तब उनती साताओआ, सना और भिहनियों ने उन्हें फटकार 
बताई थी। नाता भाग 3र सिउनिश्ों का दल बना कर गृरु की 
सज भें जाने लगी | बट चदारा 'सत्र भी उन्हीं की सेना में मित्र 
शये-रास्ते में उन्हें सूबा सरहद वी संता के आक्रमण करने 
की खबर सखी | इन्दरान इस शत्रु सना के गुरु जी तक पहुँचने से 
पहले थी उमर पर हमला कर उस परेशान कर दिया। लड़ते २ जब 
इन बीरों को सोजियां समाप्त हो गई ता यद्‌ू तलवार लेकर शम्रु 
पर दृट प्र । राह सेना या जोटना पड़ा । गर जी युद्ध स्थान से 
>्ठै कोल 4२ स्बड़े उत हा ड़ ४ हृश्य का देख रहे थे। जब उन्हें 
पता चला कि छह से वित्ा से श7 सेला भगा दी है तो वह स्वयं 
एक ऊचे स्वान पर हैंड ह।रसागती शय्रु सना पर तीर फेंकने 
लगे इससे पढे छोर नी घयरा गई । चारों ओर से घिरी हुई शादी 
सेना इस जंगल के प्रान्तमे पानी की कमी तथा सिक्‍्म्ोंकी तलवारों 
की मार से मेदान छोड़ भगी । शत्रु सेना का सेनापति मुश्किल से 
जान बया छर भाग गदा । इसके बाद गुर जी चाजीस सिखा के 
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युद्ध स्थान पर आए । वहां शहीद सिखों के मुँह पूछे--उन्‍्हें 
आशीर्वाद दिया। इनाम दिये। भाई महासिंह ज्र्मी अचेत पड़ा 
था। उसे अपनी गोदी में लेकर पानी पिला कर होश में लाने 
लगे ; होश आने पर उसे कहा वर मांग | 


उस वीर ने कहा--आननद पुर में हम चालीस जो त्याग पत्र 
दे आए थे, उसका हमने प्रायश्वित्त किया है, आप हमें माफ़ कर; 
ओर उस पत्र को फाड़ दें | यह सुन कर गृरु जी की आंखों में 
प्रेमा श्र आ गये । उन्होंने उसी सम्रय अपने खीसे में से बह विदाई 
पत्र निकाल कर उसके सामने फाड़ दिया । इससे उनको शान्ति 
हुईं । माता भागकौर भो आहत दो गई थी । उनकी भी सेवा 
परिचर्या की । बद भी होश में आकर स्वस्थ हो गई । कायरों को 
वीर बनाने बाल्ली ऐसी देवियां ही वीरांगनाएं हैँ । इसके बाद गुरू 
साहब ने उन ४० सिख्रों की स्मृति में वहां ( फिरोजपुर ज्िल्ले में ) 
मुकसर नाम का तालाब बना दिया; यहां हर साल मेला 
लगता है । 


सापडवियकरनयध्म्मसााकम>न्‍मवललकाए को, 


गुरु जी की दक्षिण यात्रा 


गुरू जी मालवा के इलाके में ठहरे हुए थे। औरंगजेब इन 
दिनों दक्खन में था। उसने फरमान भे जकर गुरु जी को मिलने के 
लिये दक्‍्खन में वुलाया था । गुरु गोविन्द ने स्वयं न जाकर भाई 
दयासिंद के हाथ जफ़र नामा भेजा था जिसका संक्षेप में भावाथ 
यह है । 
. हे ओरंगज्ञेब में तुमको ,.खुदा परस्त नहीं मानता क्योंकि 
तुंसनें ज्ञोगों को दुःख देने वाले काय किये हैं । 
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यदि तू ज्ोरावर है तो तुम अनाथों को दुःखी क्‍यां करते दो । 
क्या यह न्याय है कि शपथ पूर्वक बायदे करके उन्‍हें पूरा न 
किया जाय ! 


हे बादशाह याद रख जब तक अकाल पुरुष मेरा मित्र है तब 
तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता + मेरा बाल भी बांका नहीं हो 
सकता | तेरी बादशाही फरोत्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी । 
एक धरम प्रचारक के साथ लड़ाई करके तुझे सिवाय बदनामी के 
ओर क्या मिला | बाइशाह ! अकाल पुरुष की शक्ति को देख ।क 
चालीस सिम्सखों ने तेरी दस लाख सेना के छक्के छुड़ा दिए। हे 
ओरंगज्ञेब तूने मुझे दशोन देने के लिये बुलाया है तरे पर कोन 
विश्वास करे तू बुलाकर धोखे से मार देता है। तूने अपन पिता 
शक्रोर भाइयों को छल पूर्वक मारा है | मेरे पिता गुरु तेग बहादुर 
भो तेरे पास मुलाकात करने गये थे | हे ओरंगज्ञेब यदि तू कु.]न 
की भूठी शपथ खाकर ओरों को मार सकता है तो ओरों को 
यचना भी आता है। ऐसे बादशाह का क्या विश्वास जिसके 
नौकर और श्रहलकार भ्ूठ बोलते हों। ह ओरंगज्ञेब दूसरों का 
खून करने के लिये निः:शंऊ हे' तलबार का वार मत कर, याद 
रख परमात्मा तेरा भी खून लेगा । 


यदि तुर्मे श्रपनी दौलत फौज और हृकूमत का अ्भिमान है 
तो हमें अकाल पुरुष का भरोसा है जिसके स।भने तेरे जैसे करोड़ों 
बादशाह सिर भ्ुकाए खड़े हैं । 

इस पत्र द्वारा गुरु गोविन्द ने औरंगज्ञेब को खरी २ बातें 
सुनाकर-अपने दूत द्वारा ताइना की । 


चिक्ली प्राप्त कर बादशाद ने भाई दयातिंद को प्रसन्न होकर 
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इनाम दिया; और भट दवानिंह द्वारा गढनी को कहला भेजा कि 
आप मुझे निलो-फोई पिग्ता न करो । 

गुरु गोबिन्दर्लिंह जी दकखन यात्रा के लिये प्रश्थित हुए । 
परग्तु राजपूताने के बधोर शःर में गुरु जी को समाचार श्लि! 
कि बादशाह मर गया है। इ के बा; रुरु जी न-आहठ युद्ध में 
मुःम्मद मुअब्जम बहादुर शाह की सहातता की-उसन विजयो 
होने पर अध्यावारी शासऊों को दग्ड दिल्ञाने की आशा दिलाई 
थी। इस रास औरणजेब के एुप्ों म॑ आगरा धौचपुर के भेप्‌/त 
में-युद्ध हो रत घा। बढ़ादुर शाह की धज हारने चोली थी कि 
गुरू गोबन्द्सिह की सटायता मिक्ग घर बहू जीय 7४ । गुख्जी 
ने अपने तीर से तारा आज को सोत के धाठ पवार १७०८ 
है० सन्‌ की इस विज़प पर कादशाद ने गुरू जी का धम्यवाद 
किया। इसके बद अपने भाई कामपररा को हगने के लिये 
बह्ादुरशाद्द दकान दी थोर गया प्र अपने साथ गुरु जी को 
भी ले गया। बादशाह ने हालाध थी मजबूरी से अभी एक दम 
अपराधियों को दण्ड देने भें अममधथता प्रकट की | गुरु जी ने 
कटा अच्छा-यह काम हम अपने बन्द! से स्पय॑ वर लेंगे ? इसऊफे 
याद गुरु जी दि्ली से ठाप्यन दो चले। घुछ सप्तव तुरहानपुर 
ठदर कर छपरा नागपुर अ#ला अमरादती द्वाते हुए बि० सम्वत्तू 
१०५४७ के अन्त में नादेश पहुंचे ओर वें रहते छगे। ण्या उन 
की माधोदास नाम के वेरागी साधु से बेंट 7३ । गुरू जो इस) 
योग्यता से प्रभावित हुए। इसके अपने अनेक अलुयायी थे। 
यहां शाही शान से रहता था। दोनों कई दिते तक इकट्ठे रहे । 
बह एक दू मरे के मित्र बग गये-गुरू गोबिन्द्‌ जी को घुवानियों का 
बन्दे पर असर पड़ा स्वयं उनका शिष्य बरना स्वीकार किया। 
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उनसे पाहुल दीक्षा ली। गुरू जी ने उसे पंजाब जाने का आदेश 
किया। सिक्‍योां को आदेश दिया कि बढ बन्दा की ऋ्दा मुता 
ओर रक्षक सममे | विदा करते समय गुर जी न बन्द ७ स्म्वि- 
लिखित आदेश दिये। 

(१) योद्धा का जीयग ठ%तीत करो । (२) मेरे पिता ओर एओं 
की मृग्यु दवा बरका हो (3) गरमता के साथ मिलफ़र वास करना। 
(७) तूगर (तरक,ण) थे ह बाण्ग निकाल कर दिये और कष्टा कि 
इस्हें सदा अपने ॥-4 रखया। (५) रित्राटां के पास मत जाना । 
जब तक इनफा प'लत करोगे तुम पर कोई मुतीयत नों आएगी । 
बन्दा यद संदेश ले5र पंजाब को प्रस्थित हुआ । 

इवर गुरू साहेब के पाम एक पठान के दो बच्चे रहते थे । 
ग़रू जी ने उन प॒त्रां की तरह पाज़ा था। कभी प>ले इनका पिता 
जब वह सुगववा की सेना में था, गृछ जी के वाण से शरा गया 
था। रोका देखकर इन दाना ने पिता थी मृत्यु का बरजा लेन के 
लिये जब ग॒रूजी सो रहे थे उनपर बार कर दिया | गरूजी जख्मी 
हो गये | एक दम चिकित्सा की गद। लगते हाथ गुग्य जो ने घादल 
होते हुए भी उन दोना को तलवार के घाट उत्ता कर शाप के हार 
भेजा। परन्तु इन गहरे घावों के कारश-गुरू भी फा शरीर 
शिथित्र गया था। निरन्तर शारीरिद, क्रम $ मन आर शरीर को 
जजंर कर दिया था। एक दिन शिष्य सा कष्टा झब हमारा ऋन्‍त 
समय आ गया है । गरीबों व 55 किया-अन्त्येप्टि की तैय्यारी 
फरने की आज्ञा दी। यदठ समाचार रुत सिक्ख पूछने लगे हब 
हमें विजय ओर मक्ति बोस दिलाएगा ? मागे प्रदर्शन कोन 
करेगा ? गुरू जी ने कक्ष चिता दी कोई बात नहीं दस नियत 
गुरू अपना काम फर चुके ६ं। अब में खाउसा दते परमात्मा के 
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स॒ुपुद करता हूं । 

प्रन्थ साहब को अपना गरु मानो। पांच प्यारों में गरु के 
दशेन करो | धोखे से बचो | स्वयं स्नान किया, उत्तम बस्ध पहन- 
शस्त्रों से शरीर को सुसज्जित किया। स्वयं परमात्मा का* नाम 
लेते हुए नादेर में गोदावरी के तट पर विक्रमो सम्बत्‌ १७६५ 
तदनु० १७०८ ई० में प्राण विसजन किये। इस समय इनकी 
आयु ४८ साल को थी। गरु गद्दी पर लगभग ३० वष ११ मास 
आसीन रहे। सिक्‍सखों ने अन्त्येष्ट का समारोह किया-अरथी 
चिता पर फूल बरसाए। वहां उनकी समाधि बनी। सिक्‍ख इस 
स्थान को अविचल कहते हैं-यह नादेर स २३ माल पर है । यहां 
गरू गोविन्द्सिद्द जी की वलवार ढाल आदि सुराक्षत रखे गय हू । 
कई पुजारी इनकी पूजा भी करते हँ-कद्दा जाता है. कि यहां गरु 
जी की मोहर भी रखी है । 


गुरू गोविन्दर्लिह ने अपने संकल्प के अनुसार वीर पिता के 
सामने की गई बोर प्रतिज्ञा के अनुकूल, जनता की अत्याचारियों 
से रक्षा करते हुए प्राण विधजेन किय और ऐसी शक्ति पंदा की 
जिसने समयान्तर में श्रत्याचारियों को उनके किये पार्णा का 
समुचित दण्ड दिया; और मुगल बादराही की जड़ी को काट दिया। 


*समि० लतीफ़ के अनुसार गुरु गोबिन्दर्सिह जो न मरते समय 
यह सबेया पढ़ा था :-- 
पाय गह्दे तुमरे जब ते तब ते कुज अंख तेरी नहि. आनिओ । 
राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहें तब एक न मानिश्रो ॥ 
सिमग्ति शासतर वेद सबि बहुभेद कद्दी हम एक न मानिओ | 
श्री असपान कृपा तुमरी करसी न, कहो सब तोहि पद्दिचानयों। 
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[३ । 
वीरबन्दा 
वज्ञादूपि कठोराणि मृदूनिकुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातु महति ॥४ 


रियासत जम्मू के एूंछ प्रदेश के राजोरी प्राम निवासी 
रामदेव राजपूत के घर १३ सुदी सम्बत्‌ १७२७ को लछमनदेव 
का जन्म हुआ था । एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए गर्भिणी 
हिरणी के अपने तीर द्वारा मारे जाने पर हृदय में दया और आत्म- 
स्‍लानि का भाव पैदा हुआ, और बेराग की भावना से घर त्याग 
दिया । जानकीप्रसाद नामी वेष्णव साधु को गरु बना उसका चेला 
बन गया | उसने इसको माधोदास नाम दिया। भ्रमण करते हुए 
दक्षिण देश की ओर गया। वहां गोदावरो के तट पर कुटिया बना 
कर डेरा लगाया। वहां अपने आश्रम की आन-शान बढ़ा कर 
जादूगर साधु बन कर रहने लगा । इसके चमत्कारों की चचा दूर- 
दूर तक फेल गई | राजपूत घर में जन्म होने से श्र विद्या और 
श्रश्व विद्या में प्रवीण तो था ही. श्रब योग सिद्धियां प्राप्त कर - 
बीर जादूगर भी बन गया। शब्न श्रीर मंत्र को सिद्धि से पूण सिद्ध 
बन गया | 
उज्जैन में गुरु गोविन्दर्सिह्‌ की दाऊद पंथी गरु नारायणदास 
से भेंट हुईं। व रामेश्वर की यात्रा से लोट रहा था। गर ने 
पूछा--उधर क्या देखा । नारायण ने कद्दा कि ओर तो सब मिट्टी 


* बोर पुरुषों के हृदय फूल से भी ज्यादा कोमल ओर बज़ से भी 
अधिक कठोर द्वोते हैं। इनकी गहराई ओर मद्दिमा को बिरले ही समझ 
सकते हैं । 
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पत्थर थे फिन्नु नादेर में एक वेरागी महन्त है जो अद्वितीय है। 
जिन्न ओर भूत इसके नोकर हैं। वे इसके वश में हैं बस्त बदी 
पुरुष देखने योग्य है। 

गरू जी घूमते हुए उमके मठ में जा निकले । अदमदशादह 
बटाला की प्ृस्तक, जिकर गुरुआं' भें दानां का निम्नलिखित संवाद 
लिय्वा है । 

माधोदास--आप कोन हैं । 

गरू जी--बढी जिसको आप जानते द्ो। 

माधोदास--मुभे क्‍या पता | 

गरू जी--दिल में वियारो और फिर घवाओ । 

माबोदास--छुछ सोच दर --क्या आप गरु गोविन्दर्सिंह 

गुरुजी - हां-दो्ग भ॑ परिचय हो गप्रा । गरु गोविन्द न 
पंजाब की अवस्था--उपत्रक साथन रखी । अपनी शआप कं ती 
सुनाई | मातृ भूमि के कष्टों का सु 6२ परागी का हृदय क्षत्र क्रोध 
से धपक उठा | उसने कहा गुरू ४ आजा करो में आप का बन्दा 
हँ-“गरू जी उमकी शख््र ओर मंत्र सिद्ध न प्रभावित हुए। गर 
जो ने बन्दे व अपन पांच सिक्स ( बाबा धिन।. ४. कान्फसिंहे, 
बात हर रामपिंदह और विजयसिंह ) के साथ ४5 %(२ आदेश 
दिया पंजाब में सब काये इन पांच प्यारों ( गुरदता ) की सम्मति 
अनुसार करने । अपने शाप को स्पतंत्र बनाने की कोशिश न 
करनी--आप का बन्दा बन कर रहूंगा? का बचन देकर बन्दा 
पंजाब की ओर प्रस्थित हुआ | शुरू जो ने भी पंजाब से ऋपने 
आता पत्र जिख दिये कि सब सिक्‍्ञ-च्र बन्दे का पर्ेयुद्ध में 
सद्ायता दें, 'ऐ॥लर उपडे झंडे के नीचे इकडठे हों। बन्दे ने भी 
घो।णा कर दी  अत्याचारियां को दएड दि ॥ जायगा | लूट का 
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सामान सब में बराबर बांटा जायगा | गुरू तेगबद्धादुर और गुरू 
पुत्रों के मारते वालां को उचित दण्ड दिया जायगा। सिकख, 
धीरे २ बन्दे के झंडे नीचे शख्र बद्ध द्वोफ़र इकट्रें होन लगे | बन्दा- 
खालस। बीरों के साथ क्रैथल के पास पहुंचा तो पता लगा कि 
पंजाब से दिल्ली की ओर शादी खजाना जा रद्दा है--बप्त एक दम 
धावा बोल दिया। लूट साथियों में बराबर बांट दी । धीरे २ बन्दे 
की सेना दिन दूनी रात चोगनी बढ़ने लगी । 


इसके बाद समाना की तरफ़ कूच किया । यहां गरु तेगब 7 ठुर 
जी का घातक जलालदीन रहता था। रात के पिछले पःर शहर 
पर हमला कर दिया--शहर में-कतल-अआम की आजा फर दी। 
किसी को संभलने या भागने का राका ही नदीं मिला | इत विजय 
से जनता के होसले बढ़ गये। हज़ारों हिन्दू अम्रत छह के वीर 
बन्दे की सेना में भर्ती होने लगे। 'पादुल? का संध्कार सना में भर्ती 
होने का संस्क्रार बन गया । इसके बाद गरु पुत्रों के कातिल 
सामलवेग ओर बस्सलवेग भी कतल किये गये । 

इसके बाद सरहिन्द के सूब्ेदार बज़ीरखां का कततल फरने की 
घोषणा की गई । हज्ञारों सिस इस धम युद्ध म॑ शामल होने के 
लिये बन्द के मंडे नीचे आने लगे। 

कुंजयुरे पर चढ़ाई की गई । यह स्थान सूबा सर डन्द बजीर- 
खां की जन्म भूमि थी । वजीरखां ने इसकी रक्षा के लिये ४ सो 
सवार भी भेजें--तरह २ का प्रबन्ध किया--परन्तु ब-दे को फोज 
के इसतले से बढ भी मैदान छोड़ गये। इस शहर को बिल्कुल 
मटियामेट ओर तथाद कर दिया। 

हिन्दुओं ने बन्दे के पास आके सूचना दी #ि लाहददोर का 
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शासक असमानखां हमें शव जलाने नहीं देता ओर हमारे सामने 
गो हत्या करता है । 


इसने दशम पादशाह की सहायता करने वाले पीर बुद्धूशाह 
को कतल कर दिया था। यह सुनते ही बन्दे ने अपना घोड़ा 
सदौरे की तरफ मोड़ा, खालसा फौज भी पीछे पीछे डघर बढ़ी। 
घहां के नवाब ने मुसलमानों को इकट्ठा करके मुकाबला किया । दिन 
भर युद्ध होता रहा | अंधेरा होते २ खालसा हल्ले के साथ शहर में 
घुस गये। भयंकर मारकाट मचा दी | ल्ाशों के ढर लग गये | 
असमानखां को पकड़ कर वृत्ष से बांध कर जोते जी जला दिया ; 
मुखलिसगढ़ काकिला बन्दे के श्राधीन हो गया । 

इसके बाद एक दिन बीर बन्दा ने सरहिन्द्‌ पर चढ़ाई करने 
का ऐलान कर दिया | इधर वजीरग्ां ने भी आत्म रक्षा की तैयारी 
शुरु की | शाही फौज़ की सड्ायता के साथ २ जहादी मंडा खड़ा 
करके, मुमलमानों को बिशेष रूप से उकसाया । उधर सिक्‍ख, बन्दे 
के मंडे के नीचे गरू पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिये प्राण्ों 
को रे पर रख कर एक दूसरे से आगे बढ कर, भदान में 
उतरे । 

बजीरखां ने सरहिन्द से आगे बढ़ कर 'चपड़ चिड़ी” स्थान 
पर सिक्ख फौज के साथ मुठभेड़ की। दोनों ओर से जी जान 
पर खेल कर युद्ध शुरू किया गया | सिक्‍ख तीरों की और गोलियों 
को वषों कर रहे थे ; परन्तु शाही जंजीरदार गोलियों के सामने 
उनको कुछ पेश न जाती । ज्ञान पर खेल रहे थे--पीछे किसी का 
पैर नहीं मुड़ता था--रण भूमि पर मृत शरीरों के ढेर लग गये । 
अन्त में सिक्ख सेना शाही तोपों की मार से घबरा गई । बन्दा 
वहां से दूर खड़ा युद्ध देख रहा था--सिक्‍खों के घबराने का 
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समाचार मिलते ही घोड़े पर सवार हो बन्दे ने अचुक बाण वर्षा 
शुरू कर दी। बन्दे के बाण बिजली और आग बरसाते थे। इन 
की मार से तोपं चलाने वाले--शाही तोपची एक्र २ करके घरा- 
शायी होने लगे । युद्ध स्थान पर पहुँच कर हाथ में तलवार लो 
शत्रु सेना पर टूट पड़ा--मुसलमान उसको देखते ही भूत प्रेत से 
भयभीत हुए--इ वर उधर भागने कगे। सिक्‍ख सेना भी फिर 
संभल कर उत्साहित होकर बादशाही फोज पर टूट पड़ी । शाहो 
फौज मैदान छोड़ भागी । वजीरखां का हाथी भागा जा रहा था-- 
वजीरखां हाथी से नीचे गिर पड़ा सिकखों का कैदी हो गया। 
बन्दा ने सरहिन्द में प्रवेश किया । खुली मार काट की आज्ञा दी। 
जो सामने आया कतल किया गया | पठान स्त्रियां और अमीर- 
ज़ादिया प्राण रक्ता के लिये गली २ भटकने लगीं | मां पुत्र, लड़की 
किसी की रक्षा न कर सके। सिक्स सिपाहियों ने शहर में 
भयंकर लूट मार मचा दी । चोथे दिन किले में केद किये गये 
अपराधी बन्दे के सामने पेश किये गये। एक २ करके सब तलवार 
के घाट उतारै गये | 

इसके बाद दीवान सुच्चानन्द, जिसने सांप के बच्चे सांप होते 
हैं! कह कर गुरु पुत्रों को मरवाया था- का परिवार सहित नरवा 
दिया मया | उसकी हवेलियां भूमिसात्‌ कर दीं। आठवें दिन 
बजीरखां बन्दे के सामने पेश किया गया, उसे जूतों के स्थान पर 
परिवार समेत बेठाया । इसके बाद वजोरखां के परों में रघ्सा 
बांध कर सरहिन्द की गलियों में घुमाया। गली २ में उस पर 
धिक्कार पड़ती थी | अन्त में उसे जीते जी आग में जला कर पापों 
का दण्ड दिया | ज्गते हाथ विश्वास घाती गंगू आद्वाण को भी मार 
कर उसके गांव खड़ी को बरबाद कर वहां सहोडी नाम का गांव 
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बसाया | उन घटनायों को सुन कर बादशाद बहादुरशाह क्रोध से 
काँप उठा। पंजाब हे मुख्य २ शररों के र]बेगार भी बन्दे से थरथर 
कांपने लगे । दिल्ली में माता सुंररत्रौर के पास बंदे से बचाने की 
प्राथना की-- परन्तु वह बेबस थीं--उत्टनि कटा में क्या ऋरूं वह 
गरू जी की आजानुसार दण्ड दे गडा है। गुरू जो फे ह+मनामे 
से, दिल्ली के समीप सुनहिर ओर खंडा गांव के बीव सिकल 
सर्दार इफ़द्रे हुर थे । इनमें मुख्य २ व्यक्ति यह थे--सरदार 
घमरसिंद, फत/ हू करमसिंद, चड़ततिं।, आदि सालबे से आए थे। 
ग्राल्ार्तिहठ, मानतिद्द बदादुर सलीरी के तिकूग्ग के साथ आए । 
चौवरी तिनोकसिंह, चो? राभा३ ने भी गप् रूपस पराप्त 
सहायता की लगभग २४०० सिकल 282 हो गये। बन्दा बह।दुर 
ने आठ साला में अत्याचारी शासबां को गतन कर दिया ओर 
जो प्रदेश ज॑ तता गया इन सदारों को बांटवा गया-प्राप राततत्र 
विचर्ता रशा। इस गप्रफार बन्द से दो उन सझर। द्वारा सिक्ाय 
मिसल्ों क। नोव ड'्लो । 

सन्‌ १७ ४ ३० में बेरागी ने अप्रतसर सें एक बड़ा भारी 
दीवान लगाया। सरदारा #ो जागीरें दी। अम्रतरार नगर को 
पूरा स्वतंत्रता दे दी। नई सेना भर्ती करनी शुरू की। तत्पश्चातू 
पटियाला गुरुदास पुर पठानफोट के इलाकी पर अविफार जमाया । 
गरदासपुर मे एक दुगे बवाया जिशमें युद्ध सामग्री खूब इ+ ट्री की । 
पंजाब के अन्य भागों भे भी दौरा लगादःर उन्हें अपने राज्य में 
मिला लिया । 

फरूससी पर ने देखा रणोंगण मे पैरागी को जोतना मुश्फिल 
है। उसने दिन्दू मंत्री रामदयाल को माता सुंदरी के पास भेंटे' 
देकर भेजा और कद्दा कि बेरागो श्रकारण प्रज्ञा को तंग कर रद 
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है, गुरु आज्ञानुसार अपराधियों को दण्ड दिया जा चुका है अरब 
वह स्वयं गुरु बनना चाहता है। बादशाह सिक्‍खों को जागीरें 
देने को तैयार है। पत्र लिखकर बन्दे को इन कायबाहियों से 
मना करना चाहिए । 

माता के साथ भाई मानसिंह और भाई सदकीसिह थे । उन्होंने 
माता को समम्काया | दादशाह की चाल्ों से सावधान किया | 
परन्तु वह न मानीं। उसने बादशाह की इच्छानुसार बन्दे को 
निम्न भाव का पत्र लिख भेजा “तुम गुरु के सच्चे बन्दे साबित 
हुए हो, तुम ने पंथ की बड़ी सेवा की है। अब बादशाह जागोर 
देने को तेय्यार है। लूट मार बन्द कर दो” | वीर बैरागी ने यह 
पत्र दरबार में सुनाया । 

स्‍त्री की मति उसको खुरी में होती दे । माई तुकों के छल्न को 
क्या समझ सकती है । क्रोध में बेरागी ने निम्नलिखित उत्तर 
लिग्बा। “आपका पत्र लिखना व्यथ है| में वैरागी हूं आप सिक्‍्ख 
हैं। गुरु गोविन्दर्सिह मुके मिले थे। मैने उनके आदेश से गरू 
पुत्रों की हत्या का बदला लिया। मैंने तलवार और तीर कमान 
के ज्ञोर से पंजाब जीता है । लाहौर भी इसी के ज्ञोर से जीतूगा। 
आप हमें जागीर का लालच देकर मुखबलमानों के आधीन करना 
चाहती हो जब तक गरु पुत्रों को स्मृति शेष है, हम न टलेंगे। 
इस पतन्न को माता ने अपमान सममा। बन्दा का असली पत्र 
क्या था यह कहना मुश्किल है| बन्दे ने यह पत्र लिखकर माताओं" 
को बादशाह के सामने अपनी बेबसी प्रकट करने का भी अवसर 
दिया ; परन्तु बह न समम सही । माया जाल में फेस गई । 

बादशाह फे मंत्रियों ने इस पत्र द्वारा खालसा वीरों को 
बीर बैरागी के विरुद्ध भड़काया। माताओं की ओर से सिक्स 
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सदोरो' और पंथ को पत्र लिख दिया कि आप में जो गुरू 
गॉबिन्द्सिह का सिक्‍ख है वह बेरागी का साथ न दे-कयोंकि वह 
अपने आपको सिख नहीं मानता | 

इ० स० १७१७ वेशाखी के मेले पर अमृतसर में सिक्स 
इकट्ठ हुए । बेरागी भी सिर पर कलगी लगाए. भूलते छत्र के साथ 
दरबार के नियत स्थान पर बैठ गया । माता के पत्रो' के असर 
से सिक्‍खों में बन्दा के विरुद्ध तत्खालसा नाम का दल बन गया 
था। सरदार विनोदसिंह इनका नेता था। बाबा विनोदर्सिंह ओर 
रोहनसिंह ने बेरागी को बांह से पकड़ कर उठा दिया। गड़बड़ 
मच गई । जो गुरु का सिक्‍्ख है वह इसस अलग हो ज्ञाय, इस 
नारे से कई सिक्‍ख इसके विरुद्ध हो गये। कइयों न इसका 
सामान लूट लिया। परन्तु इससे वेरागी घबराया नहीं। उसने 
अपनी शक्षि की संगठित करना शुरू किया | बादशाह ने मोका 
देखकर सेना भेजी | शाही सेना भेनाकोट के समीप आकर रुक 
गई। इधर बेरागी की सेना भी मुकाबले के लिये आ डटी । उधर 
“अज्ञा हो अकबर” और इधर “जय घम!' के नारे लगने लगे | बीर 
बेरागी के सामने शाही सेना के पेर उखड़ गये। लाहोर के 
सूबेदार अस्लमखखां को बटाला के पास हराया। बादशाह को 
हैरानी हुईं। वह सोच में पड़ गया कि क्‍या किया जाय। इधर 
वैरागी ने सोचा कि विजय के प्रभाव को स्थिर करने के लिये 
लाहौर को जीतना आवश्यक है। उसने समझा कि जब तक 
लाहौर पर अधिकार न किया जायगा तब तक स्थिर रूप से शत्रु 
का दमन नहीं हो सकता । 

यह निश्चयकर उसनेलाहौर की ओर श्रपनी सेनाओं की बागडोर 
मोड़ी । उधर बादशाह ने मंत्रियों से सलाह की कि क्‍या किया 
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जाय | उन्होंने कद्दा जब तक तत्खालसा को साथ न मिलाया 
जायगा तब तक बन्दा को जीतना कठिन है । 

इस पर बादशाह ने इन शर्तों द्वारा तत्ख।लसा को फंसाया । 

(क) कोई बादशाह सिक्‍सतों की जागीर न छीन सकेगा | 

(व) ऊ़िसी हिन्दू को ज्बदस्ती मुसलमान न बनाया जायगा | 

(ग) कोई मुसलमान किसी हिन्दू के सामने गोवध न कर 
सकेगा | 

(घ) शाही राज्य में सिक्ख कभी लूट न करेंगे। 

(ड) कोई सिक्‍ख बेरागी का साथ न देगा । 

(च) यदि कोई शत्रु लाहौर पर चढ़ाई करेगा, तो लाहौर के 
शासक की सहायता की जायगी। इसी के साथ फरुखसेयर ने 
'अमृतमर में बेठे बिठाए ततवालसा को १० हज़ार रुपये देकर 
सधि स्त्रीकार करा ली | 

यह संधि केवल एक माया जाल था। सिक्रख इस में फंस 
गये। कई सिक्खों को साफियां दी गईं। नानकऋसिंह, फतहसिंह 
अआरादि को लाओर की सेना में ऊंचे ओहदे मिल गये । 


लाहोर के सूबेदार अस्लमखां के पास दस हज्ञार सेना थी, 
परन्तु तत्खालसा ने सहायता देने की प्रतिज्ञा की थी । इसने 
लहर पर बैशागी द्वारा हमले की बात सुनते ही उनको बुला 
भेजा | ५००० के लगभग खालमा लाहौर के सूबेदार की सह्दा- 
यता के लिये आ गए । हरेक सैनिक को आठ आने ओर हृवाल- 
दार को एक रुपया वेतन मिलने लगा | इनका मुखिया सीरसिंह 
खाक्षसा था । मुसलमान सेना और बेरागी की सेना में खुब 
मुकाबला हुआ मुसलमान सेंनिकों की लाशों से मेदान भरने 
लगा | लाचार नवाब ने खालला सेना को बैरागी के मुकाबल्ले मे 
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भेजा । उन्हें देखते हो बेरागी का दिल टूट गया। बर्षो' जिनके 
दाएं बाएं होकर रण में तलवार चलाई थी आज उन पर 
बैरागी की तलवार न चली | निराश चिन्तित बैरागी गुरुदास 
पुर वापिस आ गया | सम्वत्‌ १७२६ बि० की इस घटना ने पंजाब 
के इतिहास के रूख को बदल दिया | लाहौर मुसलमानों के हाथों 
में ही रहा । 

बेरागी ने रणाँगेणग से लौटते ही खालसा को प्रसन्न करने 
का यरन किया । उनको समझाया कि आप लोग धोखे में आए 
हैं । गुरु गोविन्द्सिह के संदेश को सममो ! शत्रु का साथ छोड़ 
दो | खालसा ने बैरागी की चिट्ठी सुनी | सब चुप रहे किन्तु 
निहंग सिक्‍खों ने कहा इसने गुरु का वचन तोड़ दिया है हमारा 
इसका मेल कैसे । कलगी उतार दे अमृत चख ले । पेरागी ने 
इसे अपना अपमान सममा | विजय चिन्ह को छोड़ने से इसका 
रोबदाब कम हो जाता था । लाचार वेरागी ने कतठ्य पथपर 
चलना ही उचित सममा । पंजाब में पंजाबियाँ का राज्य कायम 
करने के लिये कलानोर पर चढ़ाई की । नवाब फतेहदीन रुपये 
और घोड़ों की भेंट लेकर आया | अधीनता स्वीकार की । स्यात्र 
कोट भी बिना विरोध के जीता, इसी प्रकार वज़ीराबाद, गुजरात 
के प्रदेश भी जीते--ऊहीं कोई इसके सामने नहीं ठहर सका | 
बैरागी की इस सफलता को सुनकर बादशाह चिन्तित हो गया। 
उसने सोचा यदि वीर बवेरागी को न रोका गया तो फिर यह 
लाहौर पर अधिकार कर लेगा । इस लिये इस भय को दूर 
करने के लिये उसने १७२० ईं० में अब्दुल समन्दखां को तीस 
दज्ञार सेना के साथ दिल्ली से रवाना किया और दूसरे अफसरों 
को भी अपनी अपनी फौजों के साथ बे रागी के विरुद्ध भेजा | 
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लाहौर के सूबेदार अब्दुल्संमद्खां ने दुरोनी सिपाहियों 
का साथ तोपखाना लेकर लाहीर से प्रस्थान किया । औरंगाबाद 
के फौजदार पीर अहमदखां के आधीन शाही फौजों के साथ 
उसे मिल गया । सिक्‍खों ने गरदासपुर लोहगढ़ किले में अपना 
मुख्य स्थान बनाया | किले के चारां ओर खाई खोद कर उसमें 
अड़ोस पड़ोस की नह॒रों स पानी भर दिया । दोनों का मुकाबला 
हुआ, बन्दा ने वीरता के अपूब करतब दिखाए परन्तु शाहो सेना 
की संख्या के सामने देर तक न टिक सके । शाद्यी फोज को 
सिक्‍खों के सख्त मुकाबले में काफी नुकसान उठाने पढ़े। 
सिक्ख कदम कदम पर धकेले जाकर लोहगढ़ में रुके । यहां सुरक्षा 
ओर युद्ध का सब सामान था | शाही सेना ने काफ़ी दिनों तक 
घेरा डाला | बाहर से याता-यात बन्द कर दिया गया । सामान 
तथा रसद समाप्त हो गई। आखिर घिरे हुए सिक्ख भूख प्यास 
से तंग आकर घोड़ों और गधों को मार कर खाने लगे | इन 
तकलीफ़ों से तंग आकर बन्दे के विश्वासपात्र भी उसे छोड़ने 
लगे | यह लोग जंगलों तथा उज्ड़े गांवों में सिर छिपाने लगे 
परम्तु शाही सेना ने दू ढ ढू ड कर इन्हे" यमलोक भेजा | 

बन्दा ने भूखा मरने ओर शआत्म समपेण में से, आत्मसमपंण 
करना स्वीकार किया । 

बन्दे ने अपने साथियों समेत आत्म समपेण कर दिया । सब को 
जंजीरों और बेड़ियो' में जकड़ा गया | लाहौर भेजा गया। कइयों 
के हाथ पांव बांध कर शाही सेना के सुपुरदें किया। नवाब के 
आदेश पर उनके सिर काट कर उन्हें रावी दरया में फंक दिया | 

इसके बाद अब्दुलसमद्खां ने बन्दा के साथियों के साथ 
लाहौर में प्रवेश किया । उन सबको लंगड़े जीणोंशोण भूखे गधों 


२१४ | [ बीर पतञ्ञाबी 


और ऊंटों पर सवार कराया | सिर पर कागज की टोपियां रखीं | 
इस दशा में उन्हें लाहौर को गलियो' में घुमाया, जनता ने 
उनका मज़ाक किया ओर उन्हें अपरशब्द कट्दे । इस अरसे में 
बज्ञीरखां की मां ने अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिये 
बाजसिंह ( यह बन्दे का प्रारम्भ से साथी था ) पर भारी पत्थर 
फककर उसे मार दिया । शेब को हाथीखाने में रखा। अगले 
दिन प्रात:काल सेनापति ने उन केद्यों को अपने पुत्र जकरियाखां 
ओर कमरुद्दीनखां के कड़े पहरे में रखा । ७०० कैदी दिल्‍ली 
भैजे गये। बन्दे को लोहे के जंगले में बन्द किया गया । 

बैरागी के साथ ७०० क दियों को काज़ी की अदालत में पेश 
किया गया । काज्ी ने कैदियों से कहा कि यदि तुम इस्लाम 
स्वीकार कर लो तो तुम को प्राण रक्षा दी जा सकती है। वीर 
कैदियों ने इसे अपना अपमान समझा । और कहा प्राण 
लेने देने वाला परमात्मा ही है, तुम कोन हो ! हमने अपने 
कतंव्य का पालन करते हुए अत्याचारियों का अन्त किया है| 
तुम जो चाहो सो करो | इस पर सबको प्राण दण्ड दिया गया । 
प्रतिदिन १०० कीदियो' को कोतवाली के सामने लाकर तलवार 
के घाट उतारा जाता था । सात दिन तक इसी प्रकार ४०० को दी 
रोज्ञाना बलिदान हुए । इन केदियो' ने लापरवाह्दी और शहोदो' 
की तरह मौत का स्वागत किया। एक १६ वर्ष के युवक कैदी 
की मां ने जलल द से विनती कर अ्रपने पुत्र को छुड़ा लिया, उस 
को वारी आई जल्लादो ने उसे छोड़ दिया। वीर युवक ने पूछा 
मुझे क्यों छोड़ दिया उन्होंने कह तुम्हारी माता ने तुम्दारे लिये 
प्राण भिक्ता मांगी है। उस वीर ने माता से कहा ! मां तू मु 
स्‍्वगे की सीढ़ी से उतार कर नरक की नाली में मत डाल | मुझे 
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इस बेतरनी-रक्ष नदी में स्नान करने दे। इन बीरों ने आनन्द पूवेक 
मौत का अभिनन्दन किया । कई वीर एक दूसरे से आगे बढ़ कर 
मोत का आलिंगन करने को अधीर होते थे। मुसलमान ऐति- 
हामसिक । मि० लतीफ ने इन वीरो' की वीरता का वणन इसप्रकार 
किया है । 

पपाल्ए 7७ पाला" व00ा. ज्ञांणी प्रं7080 रवागि०- 
शा००3 शै३ए ! एपाल्ए 6एलशा लेब्रागग0प्रा'श्ते 07 फ्राप॑ंण्शातज 
0 प&0797ए000. इन बीरों ने लापवबाह्दी से मौत का स्वागत 
क्रिये--यहीं नहीं अपितु परस्पर शहादत का अमृत पीने के लिये 
एक दूसरे से आगे बढ़कर उत्सुकता प्रकट करने लगे । 


अन्तिम दिन बैरागी को दबबार में लाया गया। लोहे के 
पिंजरे में से उसे ख्वींचकर निकाला गया। दरबारी मुसलमान 
उसे देखकर भयचकित हो रहे थे। उसके चारों तरफ़ भालों पर 
उसके ७०० साथियों के सिर लटकाए गये--एक भाले पर उसकी 
प्यारी बिल्ली का सिर भी लटकाया गया। काजी ने प्राण दण्ड 
की आज्ञा सुनाई । बादशाह ने पूछा-तुम कैसी मौत मरना चाहते 
हो । दरबारियों में से एक ने पूछा तुमने इतने ज्ञानी विद्वान होते 
हुए ऐसे नारकी अत्याचार क्यों क्रिए। बन्दे ने निल्प निर्मोही 
ज्ञानी की भांति उत्तर दिया। बादशाह ! तुम जिस तरह मारना चाहते 
हो मारो मेरे लिये स्ृत्थु कोई चीज़ नहीं ! मेरे गुरू ने मुम्दे-मत्यु 
से न डरने का आदेश देकर भेजा था। में परमात्मा के हाथ में 
पापियों अत्याचा रियों को दण्ड देने का साधन था। मुझे सन्‍्तोष 
है कि मेंने अपने कते्य का पालन किया है । निरीह बच्चों पर जुल्म 
करने वालों, निशख्र जनता पर अत्याचार करने वालॉ-को समाप्त 
करके संसार से बिदा हो रहा हूं। आज मेरे लिये जीवन मृत्यु 


२१६ ] [ वीर पद्चाबी 


बराबर है। मुम्के सन्‍्तोष है कि गुरु तेगबद्दादुर के कातित्न-गरु पुत्रों 
के प्राण हर-मेरे द्वा्ों नारकी दण्ड पा चुके हैं । जिस राजशक्ति 
के आधीन यद्द पाप हुए थे उसकी जड़ें हिल चुकी हैं ; अब बढ 
अन्तिम सांसों पर है। बादशाद्द तू जैसे चाहे कर | बादशाह ने 
इसके छोटे बच्चे को उसकी जांघों पर रखा ओर बनन्‍्दे को आज्ञा 
दी कि छुरे से इसका बध करो । निर्दोष बाल हत्या से बरागी को 
कलंकित करना चाहा-बरागी ने इनकार क्रिया | इस पर जजल्लाद ने 
बादशाह फी श्राज्ञा से उस बालक के टुकढ़े कर उसको बैरागी की 
छाती पर दे पटका | बेरागी चुपचाप देखता रद्दा । इसके बाद उसे 
जंगले से बाहर निकाला गया-लाल लाल तपती तपती लोहे की 
सींकचों से उसके शरीर को दागना शुरू किया। लाक्ष चिमटों से 
उसके शरीर को नोचना शुरू किया-नोच २ कर उसके मांस को 
अलग किया उसका शरीर केवल अस्थि पत्लर रह गया। इस दारुण 
कष्ट से भी उसके मुंह से आह तक न निकली । नजीबुद्दोला ने पूछा- 
इतने कष्ट सहकर भी तुम प्रसन्न हो! बेरागी ने कहा यह सुख 
दुःख शरार के धम हैं इन का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं-में 
शआत्मा हूं-शरीर छूट रहा है इसने आज नहीं, कभी न कभी तो 
छूटना ही दै-इसके बाद उसके शेप अस्थि पिंजर को हाथी के पैरों 
तले रुंदबा कर समाप्त किया। वैरागी ने १७६० ई० में सच्चे 
निष्काम सेवक का उदाहरण संसार के सामने रख कर ७० वर्ष 
की आयु में श्रपनी लीला संवरण की 


बेरागी को समाप्त कर दिल्ली लाहौर के मुसलमानों ने सिक्‍खों 
को नायकद्दीन सममककर-उन्हें समाप्त करन की योजनाएं बनानी 
शुरू की । दिल्लो लाह्दोर दोनों स्थानों से सिक्‍खों के सबेनाश के 
लिये दमन-चक्र चत्ञने लगे। अब सिक्‍खों को बैरागी की कीमत 
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और दूर-दर्शिता का अनुभव हुआ । बेरागी के सिवाय कोई ऐसा 
शक्ति-शाली व्यक्ति न था जो मिंहों को नियंत्रण में रखता ओर 
दुश्मनों को कदम कदम पर मुंह की मार देता । 

इसी समय ५७८२ में अमृतसर में दीवाली मनाई गई । 
बैरागी और तत्खालसा इकट्ठे हुए। भक्तों ने भेंटे' चढ़ाई ! इसका 
बटबारा कैसे हो । लक्ष्मी की चमक-ने दोनों पक्तों को अंधा कर 
दिया दोनों तलबारें लेकर एक दूसरे को समाप्त करने पर तुल 
गये-भाग्यवश वृद्ध बाब्रा मशिपिंह बढ़ीं था। वह बोला-मुनो 
सेभलो ! गरु गोविन्द्सिह के संदेश को याद करो। शत्रु ने हम 
में फूट पैदा कर दी है | गुरमता के संदेश को सुनो एक होकर शत्रु 
का मुकाबला करो, नहीं तो शत्रु के अत्याचारों से मिट जाओगे | 
इपस्थित जनता ने बाबा जी से कहा, आप जो करें हमें स्वीकार है। 

बाबा जी ने कागज के दो टुकड़ों पर-वाह ग़रू की फ्रतह 
और दशेनी फतह लिग्वकर दोनों को स्वण मंदिर के पास की 
सीढ़ी के पानी में छोड़ दिया-कहा यदि दोनों तेरते रह्दे तो दोनों 
में चढ़ावा बराबर बटे। जो कागज पद्ले डूबेगा-उसका कोई 
अधिकार न रद्देगा । तत्खालसा का कागज तैरता रहा | बन्दे का 
कागज डूब गया । बन्दे के अनुयाइयों में से अधिकांश तत्वालखा 
में मिल गये। घर की फूट-गुरमता-की सलाह से इस प्रकार 
शानन्‍्त हुईं। बाबा मणिसिंह ने-अपनी दूरदशिता से-आपस में 
लड़ते हुए सिक्ख भाइयों को फिर से एक कर दिया। 

फरुकसीयर की चालें बेकार हुई । खालसा फिर एक मंडे के 
नीचे इकट्ठा हो गया और वाह गरू की फतह के नारे से पंजाब को 
गुंजा दिया । 

भाई परमानन्द जी ओर मि० सतीफ की पुस्तकों के आधार से । 


पंचम धघारा* 


(१) 
वीरटोलियां अम्ततसर से लाहौर की ओर 


एक बार गरुनानक को प्यास लगी। उन्होंने बाबा बुद्धा को 
( जो पास के गांव में अ्रपने पशु चरा रद्दा था ) पास के तालाब 
से एक बतेन में पानी लाने को कहा था। बुद्धा ने कहा कि वह 
तालाब सूखा है| नानक ने कहा जाओ ओर देग्वों तालाब सूखा 
नहीं है। बाबा बुद्धा वहां गया ओर उसने आश्वयं के साथ देखा, 
कि तालाब में पानो भरा हुआ है, यद्यपि प्रातःक्राल वहां पानी 
की बुंद्‌ भी न थी। इस पर बुद्धा नानक के लिये पानी लाया 
ओर उनका शिष्य घन गया । यहो स्थान समयान्तर में अम्ततसर 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


गुरु रामदास एक बार लाहोर अकबर को मिले। उसने 
प्रसन्न होकर गुरु रामदास को एक वतुलाकार भूमि का टुकड़ा भेंट 
दिया। लोग इसे चक्र रामदास” कहने लगे। यहां रामदास न 
एक पुराने तालाब का जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम श्रम्ृतसर 
रखा | इसी तालाब के मध्य में उसने एक मन्दिर बनाया। इसे 
हर मन्द्रि कहा जाने लगा। इस तालाब के चारों ओर साधुओं 
की कुटिया और छोटे २ मन्दिर भी बनाए गये | उनमें समय २ 
पर गुरु के सिक्‍्ल ओर अनुयाई आकर रहते थे | गुरु स्वयं भी 
गोंदवाल से आकर रहते थे। धीरे २ यह स्थान गुरु की चक' से, 
अमृतसर कहलाने लगे | 
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इसी अमृतसर में ही आदि ग्रन्थ की रचना की गई | जब गुरु 
प्रन्थ साहब के हरेक शब्द और श्लोक का स्थान नियत कर उसमें 
आवश्यक शुद्धि कर ली गई; तो लिखने के लिये अमृतसर का स्थान 
चुना गया। उन दिनों अमृतसर एक साधारण सा गाँव था। 
आजकल जहां रामसर है, वहाँ उन दिनों बेरियां और किक्करों का 
घना झुमुट कुंड था। यहाँ एक छोटा सा छप्पड़ ( तालाब भी 
था ) ग़रु अजुनदेव जी बावा बुद्धा और भाई गुरुदास को लेकर 
यह स्थान देखने आए। उन्हें यह एकान्त छाया वाला स्थान 
पसन्द आया | छप्पड़ को साफ़ कराया । एक स्थान चुनकर वहां 
अपने लिये तम्बू लगा के उसके सामने कनातें लगा कर, सेद्दन 
बना दिया | कुछ दूरी पर भाई गरुदास के रहने के लिये तम्बू 
था--और बहीं दसरे सेवादार टहल करने वाले सिक्‍सखों के रहन 
के लिये प्रबन्ध किया गया | 

इस रायसर से सतलब द्रवार साहब वाले सर से ही हो 
सकता है | उसके एक तरफ 'मंज्ञीसाहिब” था | यह मंजीसाहब उन 
दिनों गुरुद्वारा और धमेशाला का काम देता था। निश्चय किया गया 
कि कोई भगत गरु जी को मिलने राससर न आए। गरु जी 
स्वयं ही भक्तों को दशन देने तीसरे पहर मंजीसाहब जाते थे। 
ओर सायंकाल होने तक रायसर वापिस आ जाते थे | गुरु ग्रन्थ 
साहब की लिखाई का काम दोपहर होता था | तदनन्तर मंजीसाहब 
जाते थे। समय बीतने पर लिखाई का काम समाप्त होने पर 
खुशियां मनाई गई, और कड़ाह प्रसाद भक्तों में बांटा गया । इस 
असल ग्रन्थ साहब की कथा अमृतसर में होती रद्दी । यह आदि 
प्रन्थ गरूओं के साथ पालकी में रखकर जहां वह जाते थे, साथ 
ले जाया जाता था। नवें गरु तेगबद्दादुर तक यह क्रम जारी रहा । 
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तदनन्तर सतलज में आदि ग्रन्थ के जल प्रवाह के बाद गुरु श्रजुन 
देवजी के सामने गुरुदास द्वारा लिखित प्रति विलुप्त हो गई । इस 
इस समय की साहित्यिक और प्रान्तीय भाषा का स्वरूप इस आदि 
प्रन्थ में मिलता है। 

समय समय पर हरेक सिकख अमतसर आकर अपनी भट्ट 
अपित करता था। गुरु हरगोविंद के समय भी इसकी वृद्धि हुई | 
उनकी एक मुसलमान शिष्या की स्मृति में यहां कौलमर भी 
बनाया गया । भक्तों की टोलियों के लिये अमतसर तीथ 
स्थान वन गया । इसकी दिन दूनो रात चोगनी उन्नति होने 
लगी। गरू तेगबद्दादुर भी यहां आराए। बन्दा बैरागी भी वैसाशवी 
और दिवाली को यहां आकर 'गुरमता' में उपस्थित होते थे | 
गुरू गोविंदर्सिद के बाद गुरमता और ग्रन्थ साहब ने गुरुओं 
का स्थान लिया और इनका मुख्य स्थान अमृतसर बन गया। 
अमृतसर में ही मुख्य २ सिग्ब सदोर इकट्ठ होकर अपना काय- 
क्रम बनाते थ्रे। वहीं से मिसल नाम की बोर टोलियां संदेश 
लेकर कायज्षेत्र में उतरती थीं। श्रम्नतसर सिक्‍तवों की धार्मिक 
राजधानी बन गया। सिक्‍तखों के बड़े २ नेता यहां अपना मुख्य 
स्थान बनाते । महाराजा रणजीतसिंह यहाँ बेसाखी दिवाली पर 
मेंट चढ़ाते थे। कद्दा जाता है कि कोहनूर हीरे की भेंट भी चढ़ाने लगे 
थे। सिक्‍खों के विरोधी दुरोनी भी इसके महत्व को सममक कर, 
सिक्‍खों का दमन तथा सर्वेनाश करने के लिये इसी शहर पर हमला 
करता था | सिक्‍्ख वीर टोलियां इसकी रक्षा करती, ओर यहां से 
पंजाबके विविध स्थानों पर विजय यात्रा के लिये कूच करतीं । यहीं 
से लाहौर पर आकमण होने की तैयारियां होती थीं। गुरु 
गोविंदस्सिह ने पंजाब के सिक्‍खों को बन्दावैरागी के, साथ मिलकर 
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गुरु तथा गुरु पुत्रों की हिंसा का बदला लेने के लिये हुक्मनामे 
भेजे थे | बन्दे ने इनके साथ मिलकर पंजाब के दौरे भीकिये | इन 
दौरों में विज्ित प्रदेशों पर वीर सिक्‍खों को तैनात कर स्वयं 
बैरागी पद़ाड़ों पर चला जाता था । विविध प्रदेशों के यह 
सिक्‍्ख शासक ही समय,न्‍्तर में वीर टोलियों (मिसलों) के नेता 
बने इनके अपने नाम से, या अपने गांवों के नाम से इन बीर 
टोलियों के नाम पड़े | बन्दे की मत्यु के बाद दिल्‍ली की बादशाहत 
घरेलू कगढ़ों में उलक कर कमज़ोर हो गई थी। उसे हथियाने 
के लिये मराठे और अफगान कोशिश कर रहे थे। दिल्ली वालों 
को फु्सेत न थी कि पंजाब के मामले में हस्ताक्षेप करते--उधर 
अफगागिस्तान के दुर्रनी-अब्शाली-दिल्ली को हथियाने, मराठों 
का पराजित करने के लिये अपने अनुकूल ल्ाहोर में सूबेदार 
नियत करते थे | यह लाहौर के सूबेदार अपनी सूबेदारी को पक्का 
तथा सुरक्षित करने के लिये कभी दिल्‍्लीके बादशाह का साथ देते, 
कभी अफ़गानिम्तान के अब्दा्ली का; कभी अदीनाबेग जैसे सूबेदार 
दोनों दिल्‍ली,और अफगानिस्तान को चकमा देने के लिये, सिक्‍खों 
और मराठों का आश्रय ढूँ ढते । उनके सहारे अपनी शक्ति को 
कायम करते | सिक्रव सदार मौका देख कर कभी अब्दाली पर 
हमला करते कभी पंजाब के शासक पर; ओर कभी दिल्ली की 
की शाही सेनाओं पर | उनका लक्ष्य यह था की लाहौर पर-- 
सिक्‍खोंके गुरमता के सदारों का अधिकार हो । १७६१ ई०कीपानी 
पत की लड़ाई में अब्दाली की पराजय ने भी सिक्‍खों को पंजाबसमें 
शक्तिशाली बनने में काफी सहायता दी। नादिरशाह के श्राक्रमण 
के समय भी इन वीर टोलियों ने उसकी सेनाओं को लूटने में 
संकोच नहीं किया। श्रब्दा्ी तैमूर जमानशाह सबकी सेनाश्रों 
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से इन टोलियों ने दो २ हवाथकर उन्हें श्रनुभव करा दिया कि 
अब यहां तुम नहीं टिक सकते। वन्दाबैरागी के नेतृत्व में इन 
टोलियों ने गुरिल्ला ढंग से छलयुद्ध करनेका हुनर भी सीखा था- 
मौका देखकर दसला करते थे, मौका देखकर छिप जाते थे। 
हार कर भी हमला करने से न टलते थे । बन्दाबैरागी के वलिदान 
से लेकऋर--रणजीतसिंह के महाराजा बनने शक यह टोलियां 
पंजाब में विचरती रहीं। इन टोलियों के अनेक वीरों ने श्रात्म 
बलिदान द्वारा अ्रत्याचारियों के विरुद्ध जनता में भारी असन्तोप 
पैदा कर दिया था। इन वीरों ने जनता के सामने बीरता का निम्न- 
लिखित आदश रखा और अपने अमली जीवन से इसका पालन 
किया । 

सूरा सो पद्दिचानिए, जु लरे दीन के द्वेत । 

पुरजा पुरजा कटि मरै, कबहू न छोडे खेत ॥( गरुप्रन्थ साहब) 

इन वीर टोलियों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद इन टोलियों 
के प्रसिद्ध वीरों का संक्षिप्त दिग्दशन कराया जाता है। इन्हीं दिनों 
बालक वीर हकीकत ने भी अपना बलिदान दिया था--उसकी 
समाधि आज भी लाहोर में चमत्कारी वीरता का स्मरण 
कराती है । 


क्लिक किन जन नी नाना चलाओ. 


[२ |] 
वीर टोलियों की नामावालि 
१, भंगी मिसल--इसके प्रवतेक सदोर मज्ञासिंह (सुखा- 


भंग पीने का अभ्यासी था) ने गुरू गोविन्द्सिंद्द से पाहुल ली थी। 
इनका मुख्य स्थान अ्रमृतसर था | गुजरात चन्योट और लाहौर के 
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तीसरे भाग पर इनका अधिकार रहा । महाराजा रणजीतसिंह ने 
गताबसिंद और गरदत्तासिंह कों निकाल कर इस मिसल को 
समाप्त किया--इन्‍्हीं के नाम से--अ्रजायब घर के सामने को तोप 
का नाम भंगियों की तोप पड़ा था | इन्होंने यह तोप अफगानिस्तान 
के बादशाह जमानशाह के प्रतिनिधियों से छीनी थी । 

२. रापगढ़िया मिसल - का मुख्य सदोर जस्सासिंह ठोका 
भगवाना था | अमृतसर के रायरौनी का रामगढ़ नाम इसने रखा। 
इमीसे यद मिसल रामगढ़िया कहलाई मौजा एचोमल में पंजघरिया 
गरदयाल ने कपूरसिंह से पाहुल ली थी। इसके आधीन ३००० 
सिपाही तैनात रहते थे । जोधासिंह के समय महाराजा रणजीत- 
सिंह ने इसे समाप्त किया । 

३, कन्हैया मिसल---इसका मुख्य प्रवतंक जयसिंह था। 
मौजा कान्ह का रहने वाला था। इसी से मिसलल का नाम कन्हैय्या 
पड़ा, इसने नवाब कपूरसिंह फैजुल्लापुरिया से पाहुल लो थी। इस 
मिसल के सरदार जेसिंह ने अपनी पोतो मिहताब कुंबर का 
रणजीतसिंह से बिवाह किया था| 

४, नकिया--दीरासिंह--जाट गोजन्रसिंधु प्रवतेक था। 
मौजा भड़वाल इलाका नका' में रहता था। इसी से इसका नाम 
नकिया पढ़ा । 5 

भ, आहइलूवा लिया;---श्सका प्रवतक भागू नाम का दुकान- 
दार हुआ | कपूरसिंद फैजलापुर से पाहुल लिया था । लाहौर से 
पूवे दक्षिण आल” मौजा में रहता था। भागसिंह की बहन के 
लड़के जस्सासिंह को कपूरसिंह ने सदारी दी। कपूथला के 
महाराजा इसी मिसल के हैं। यह राजा, महाराजा रणजीतसिंह के 
दोस्त रहे । 
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६, डल्लेवाल की मिसल--इसका मुखिया गुलाबाखतरी था। 
दुकान का काम करता था। मौजा डल्लेवाल में रहता था । पाहुल 
लेकर सिकख बन गया | नाम गलाबसिंह रखा। कई बे तक 
राज्य किया । आखिर सरदार रशज़ोतसिह ने खजाना छीन कर 


इसे समाप्त किया | 


७, निशान वालों की मिसल--झखिया संगतसिंह मेहर- 
सिंह कौम जाट था। इसके आधीन १० हज्ञार सवार नौकर थे! 
अम्बाला, मेरठ तक आक्रमण किया था। अपने साथ एक उंचा 
निशान रखते थे। संगतसिंह के मरने पर मेहरसिंह सरदार बना। 
उसके मरने पर उसका सारा सामान महाराजा रणजीतमिंह के 
आधीन हो गया । जब अंग्रेजों की ओर महाराजा रणजीतपिंह के 
बीच सतलुज हद बनी तब यह इलाका उसमें शामिल हो गया था। 


८, फेजुल्लापुरियों की मिसल--इसका प्रवतेक कपूरचन्द 
था । जालंधर द्वावा में फेजुज्ञा पुर कम्बा सिंधुपुरी का रहने वाला 
था | पाहुल लेकर सिकख बना था| अपने को नवाब कहता था | 
लगभग १००० जाट, खतरी, सिकख बनाए। गुरु ग्रोबिन्दर्सिह के 
कहने पर इसने अनेक मुसलमान कतल किये। इसके आधीन 
२४०० सवार रहते थे | इसने दिल्ली तक घावा किया था । इसके 
सवार धनी और बलवान थे | कपूरचन्द के मरने पर खुशालसिंह 
नेवा बना। सरकार अंग्रेजी ने इस बंश को कुछ इलाका मुफ्त 
दिया था | 


€, करोड़ी सिखों की प्रिसल---सुखिया प्रवतेक करोड़मल 
सिकख बनने पर करोड़सिंह कहलाया | इसके आधीन १२००० 
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सवार रहते थे | इसके मरने पर बघेलसिंह सरदार बना। मद्दा- 
राजा रणजीतसिंह ने इसका इलाका छीन लिया था । 
श्े 

?०, शहीद व नागियों की मिसल--इसका प्रवतेक 
सिक्‍ख गुरबख्शसिंह और कमसिंह थे। २००० सवार इनके 
आधीन रहते थे । इनके बुजुर्गों को मुसलमानों ने कतल किया 
था । इसी लिये इन्हें शहीद कहते थे । 

११, फुलकियों की मिसल--हसका प्र वर्तक फूल जाट 
कम का था । गोत्रसिंघु था। मुगल वंश के निवेल होने पर इसने 
आस पास का इलाका और दोलत खूब लूटी । अपने नाम से फूल 
नाम का गांव बसाया था | पटियाला. जींद, नाभा की रियासत 
के प्रवतेक तथा राजा इसी की सन्‍्तान हैं । 


१२, सुकरचकियां की मिसल--नोडी पाहुल लेकर 
नोधासिंद बना ! चड़तसिंह संस्थापक झरुकर चक गांव में रहता 
था इसी लिये इसका नाम सुकरचकिया पड़ा | बन्दे के पास आने 
वाले सदोरों में यह भी था | इती के वंशज महाराजा रणजीतसिंह 
ने सब मिसलों को बाहुबल और नीति बल से अपने आधीन कर 
फिर से लाहोर को पंजाबियों का लाहौर बनाया था | 

इन मिसलों के मुखिया--अपनी टोलियों में सब से ज्यादा 
प्रभावशाली श्रोर शक्तिशाली होते थे । अपने आधीन अधिक स॑ 
अधिक से निकों को रखना, उन द्वारा अधिक से अधिक प्रदेशों का 
जीतना ही उनकी प्रसिद्धि का कारण होता था । निबल सेनापतियों 
के बीर जब दूसरे--सेनापतियों को बढ़ता हुआ देखते थे तो उनके 
आ्राधीन होकर काम करने लग जाते थे । इन टोलियों के नेताओं 
ओर अनुयाइयों में सिकख धमम की समानता के सिवाय कोर 
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और खून विरादरीय स्थान की एकता और समानता नहीं होती थी । 
इनका परस्पर निश्चय था कि लूट का जो माल मिलेगा वह सब में 
बराबर बांट दिया जायगा। धर्म प्रचार और विदेशियों तथा 
विधर्मियों के सम्बन्ध में सह मिसलें और उनके नेता अमतसर 
की 'गुरमता” का निश्चय मानते थे। श्रपनी २ मिसल के अन्तरीय 
प्रबन्ध में हरेक स्वतंत्र था । जब कभी किसी बात पर इन मिसलों 
में या इनके नेताओं में मतभेद हो जाता था तो अमतसर की 
गुरमता में खालसा के बहुमत के अनुसार चुने गये आध्यात्मिक 
नेता की सम्मति अनुसार निणय किया जाता था, कई बार स्वालसा 
के अध्यात्मिक गुरु ने इनके मतभेद दूर करन के सफल यत्न 
भी किये | इनमें समय २ पर पवित्र रोटी भी बांटी जाती थी। 
सब लोक अमतसर के अकाल तख्त और “बाबा ग्रन्थ” के सामने 
सिर क्ुकाते थे ओर समय २ पर अपनो भेंटे भी अपिंत करते थे । 


अकाली खालसा “वाह गुरू जी का खालसा” 'वाह गुरू जी 
का फतह” का नारा लगाते थे। अमतसर में धार्मिक समारोह 
बैसाखी तथा दिवाली के समय बाबा ग्रन्थ” का पाठ होता था-- 
वीर रस सने भक्ति के गोत भी गाए जाते थे | यह सब सेनापति 
अपने २ अनुयाइयों को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे जिससे 
अधिक से अधिक संख्या में उनकी टोली में वीर सम्मिलित हों । 
यह लोग अपने सब युद्ध गुरु गोविन्द के नाम पर करते थे | इनके 
दीवानी और फौजदारी मामलों का फेसला पंचायतों द्वारा होता 
था। कई बार मिसलों के सर्दार ही इनका फैसला कर देते थे यदि 
अपराधी रिहा हो जाता था तो सदौरों को 'शुकराना” देता था। 
यदि दण्ड मिलता था तो जुमाना? देता था । यदि अपराध संगीन 
होता था तो 'तहख्राना' की सज्ञा दी जाती थी। फांसो नहीं दी 
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जाती थी | घातक हत्यारे को मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को सुपुदे 
किया जाता था--वह उसको अंगच्छेद या अन्य दण्ड स्वयं दे 
लेते थे। जमींदारों की भूमि के सीमाबन्दी की कंगढ़ों में कई बार 
कतल हो जाते थे । सिक्‍्ख लगान गेहूं की मालकी शकल में देते 
श्रे। ३ हिस्सा सकार का होता था। ३ खेती करने वाले किसान या 
मालिक का। नानक पुत्रों को कर माफ़ रहता था। यह लोग 
स्वभाव से शान्त होते थे और इधर उधर ऊंठों घोड़ों पर सामान 
जे जाते थे। 

वर्षों की मौसम के बाद अमृतसर में प्रति वर्ष दिवाली के 
अवसर पर 'गुरमता' का अधिवेशन होता था। यहीं विजय यात्रा 
और राज्य विस्तार की योजनाएं बनती थीं। यह सदार श्रपने 
आधोीन प्रदेशों से 'राखी”* नाम का कर लेते थे। यह स्दार 
अपनी २ बारी पर अमृतसर में गुरमता के सामने अपना हिस्सा 
भेंट के रूप में देते थे । इसके द्वारा गुरमता का धम प्रचार तथा 
संगर्ता का काम चलता था । 

खालसा के पंजाब में शासन अधिकार प्राप्त करने पर अधि- 
कांश मुसलमानों को शासन के कार्यों से हटा कर उन्हें छोटे कामों 
में विशषतया खेतीवाड़ी के काम में भी किसान का पेशा स्वीकार 
करने पर बाधित किया जाता था, इनके व्यवदह्दार से तंग होकर 
मुसलमानों के कई उच्च घराने सतलुज़ पार हिन्दुस्तान में चले गये। 





# प्ि० लतीफी ने द्विस्टरी आफ्र पंजाब में इसके विषय में प्ृ० २८७ 
पर इस प्रकार लिखा है। 
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[३ ]] 
इनके थोड़े इनके पर हें 


१७३८ ३० में नादिरशाह ने पंजाब में प्रवेश किया । श्रटक 
फो पार कर पंजाव में प्रवेश कर लाहौर तक पहुंचते हुए रास्ते 
में आने वाले शहरो' को लूटते हुए रावी दरिया पार क्रिया। 
यद्वां लाहौर के सूबेदार ज्ञकरियाखां और नादिरशाह में युद्ध 
हुआ ! ज्करियाखां हार गया | दिल्ली के वादशाह् मुहम्मदशाह 
को हरा कर वापिस आते हुए लाहोर के ज्ञकरियाखां से एक 
करोड़ रुपया वसूल किया | उसने शहर के अमीरों से इकट्ठा करके 
दिया । नादिरशाह सेना सहित लोट रहा था | उसके लौटते ही 
सिक्‍्ख प्रबल होने लगे । मामा के जंगलो' में से निकल कर 
श्रस्ततसर के हर मन्दिर में इकट्ठ होने लगे । नादिरिशाह की 
लोटती हुई सेना को भी लूटा । नादिरशाह ने ज्ञकरियाखां से 
पूछा--ये कौन लोग हैं । लूटते हैँ, लूट का माल छोड़ कर भाग 
जाते हैं, यह कहां रहते हैं । ज्ञकरियाखां ने कहा यह सिक्‍रब 
लोग हैं, खालसा हैं, इनके घर “इनके घोढ़ों की काठियों ही हैं ।” 
नादिरशाह ने हुक्म दिया कि इनका दम्नन करना चाहिए। 
रावी नदी के समीप डालीवाल स्थान पर सिक्‍ख किला बना 
कर संगठित होने लगे थे । इतने में नादिरशाह के मरने की 

खबर आई | प्रायः हरेक सिक्‍्ख घुड़ सवार होता था । 
पएणा गा प्रो8एंश्या8 ०06 8प्रतेपलत (800७ ०0 
०ण्पराएए थावे मी फीड प्राक्रतार 8 7९.ुपौॉकह्क ता ० 
(७0फ०शफाशा। छ8 7707047०4. 
आधीन प्रदेशों में (राखी नाम का रदाकूर नागरिकों से लिया जाता 


था | इसके द्वारा गवर्भेट का काय चलाया जाता था | 
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ज्ञररियाखां के विषय में कहा जाता है कि यह लाहौर का लोकप्रिय 
गवनर था। इसके समय की एक दन्‍्त कथा प्रसिद्ध है कि लाहौर में 
एक मुसलमान ने अपने मुइल्ले की एक दिन्दू स्त्री से प्रेमोपचार 
द्वारा उसे फंपाना चाहा परन्तु बहू न मानी । उस मुसलमान ने 
उसके घर में मुसलमानी गहने कपड़े रखकर शोर मचाया कि 
इसका मेरे साथ सम्बन्ध है । ज़्करियाखां को जब यद्द पता चला 
तो उसने स्वयं फड्वीर का वेश बना कर गुप्त रूप से ठीक ठीक 
बात का पता लगा कर उस मुसलमान को प्राण दण्ड दिया । 


[ ४ ] 
भाई तारासिंह का शहीद गेज 


ज्ञकरियाखां के पुत्र याहियाखां के दीवान जसपतराय को 
उसकी सिक्‍्ख घातक नीति के कारण सिक्‍खों ने एमनाबाद से 
लाहौर आते हुए मार दिया था| इस पर सूब दार ने जसपतराय 
के भाई लखपतराय दीवान को सेना के साथ इनका दमन करने 
के लिए भेजा | यह लोग एमनाबाद आने जाने वालो से 'राखी' 
नाम का कर वसूल करते थे । लखपतराय ने भाई के खून का 
बदला लेने के लिये १००० सिक वो को बेड़ियों में जकड़ कर, 
गधों पर चढ़ा कर लाहौर के बाज्ञारों में घुमाया। इसके बाद 
इन सब को सूबेदार की आज्ञा से दिल्ली दरवाजे के बाहर 
नखासखाना ( घोड़ो' की मंडी में ले गया ) | बहां इन सिक्‍खों 
का एक के बाद एक का सिर धड़ से अलग किया | इनकी हड्डियां 
यहीं दफ़नाई गई । 

इस घटना की याद में सिक्‍ख इसे शहीदर्गंज कहते हैं। 
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जहां फांसी दी गदे थी; सिर धड़ से अलग किये गये थे, वहां 
समाध बनी हुई है। इन वीरो में भाई तारासिंह मुख्य था। यह 
गुरू गोबिन्द्सिह का साथी था | इसकी स्मृति में मन्दिर बनाया 
गया था | भाई तारासिंह को सिख धम छोड़ने और केश कटाने पर 
क्षमा करने को कहा | उसने कहा यह नहीं हो सकता । १७४६ ई० 
में उसका सिर काट दिया गया । भाई तारासिंह ने कहा बालो' 
का ओर सिर का अ्रकाट्य सम्बन्ध है। सिर का जीवन के साथ 
अटूट सम्बन्ध है । इसलिये में प्रसन्‍नता पूबंक सिर देने को 
तैयार हूं। याहियाखां ने शाही फ़रमान निकाल कर गुरू गोबिन्द 
का नाम लेने बालो' के सिरों के लिये इनाम घोषित किये; सिस्त्र 
गुरिल्ला पद्धति से फिर पहाड़ो' में चले गये । 


[४५ |] 
लाहोर में खालसा का प्रवेश 
इधर याहियाखां और उनके छोटे भाई शाहनवाज्ञखां में 
लाहोर की सूबेदारी के लिये मंगड़े शुरू हुए। शाहनवाज्ञखां ने 
मुलतान में अपने दीवान कोडामल की सहायता से याहियाखां 
और उसके दीवान लखपतराय को बेड़ियां डाल कर केद्‌ किया; 
अपने को दिल्ली से स्व॒तन्त्र घोषित किया । याहियाखां बांस को 
पिटारी में बन्द होकर छावड़ी के कपड़े में छिप कर सामान ले 
जाने के धोखे में बाहर निकल गया। 
दिल्ली दरबार में कमरुद्दीनखां याहियाखां का पक्तपाती था । 
इन दिनों दीवान कौडामल ने याहियाखां श्रोर दीवान लखपत 
राय के श्रत्याचारों से सिक्खों को बचाने के लिये शाहनवाज्खां 


पंचम धारा ] ( २३१ 


द्वारा कई रियायतें कराई । दीवान कौडामल की सेवाओं से 
प्रसन्‍न होकर उसे महाराजा कीोडामल की उपाधि दी गई । 

प्रो० गंडामिंह सिक्ख ऐतिहासिक ने महाराजा कौडामल्न-- 
पुस्तक १६४? में प्रकाशित की | इसमें कोडामल की सिक्‍ख पंथ 
के प्रति की गई सेवाओं का ज़िकर करते हुए लिखा है कि श्रव 
पंथ ने महाराजा कीडामल को महाराजा मिष्टामल की उपाधि 
दी है। 

पश्चनब के सूबेदार मीरमन्नू ने महाराजा कौडामल की 
सहायता से अ्रद्धाली का मुकाबत्ता किया । महाराजा कौड़ामल 
हाथी पर चढ़ कर अब्दाली से लड़ रहा था । १७४२ ३० में उस 
का हाथी रेतीली ज्ञमीन में घंस गया । साथ ही वह भो घंस 
कर मारा गया | मीर मन्‍नू अब्दालोी के सामने पेश हुआ। 
अब्दालो ने पूछा--तुम्हारे खाथ कैसा व्यवहार करूं । मीर- 
मन्‍नू ने कहा--यदि तुम व्यापारी हो तो मु बेच दो, यदि 
जल्लाद हो तो सिर काट दो | यदि राजा हो तो राजाश्रों का सा 
व्यवहार करो | अब्दाली ने मीर मन्‍नू को माफ़ कर पत्ञाब का 
गवनेर बनाया । इन्हीं दिनों दीनानगर बसाने वाले अदीनाबेग 
जस्लासिंह कलाल की सहायता से सिक्‍खों को रियायतें देकर 
अपनी शक्ति बढ़ा कर लाहौर का गवनर बन गया । 

अदीनाबेग ने जस्सासिंह ठोके को अम्रतसर में रामरोनी 
का किला फिर बनाने दिया । तैमूरखां के वज्ञीर जहानखां ने 
शमशेरखां तालाब पर बटाला को लूटा | अदीनाबेग फिर 
पहाड़ों में सिकखों के साथ चला गया । तैमूरशाह और 
जहानखां वज्जोर ने सिक्‍खों का फिर दमन शुरू किया। अमृत- 
सर के रामरौनी किले को मिट्टी में मिला दिया। अमृतसर के 
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तालाब को मट्टी से भर दिया । पूजा स्थान भ्रष्ट कर दिये। इन 
अत्याचारों से खालसा उत्तेजित हो उठा । तलवारें तानकर धम 
रक्षा के लिये मैदान में उतर आए । लाहौर के अड़ोस पड़ोस के 
प्रदेशों को तदस नहस किया । जहानखान तेमूर का वज़ीर उनके 
मुकाबले में आया । सिक्‍खों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर 
लाहौर के शाही किल्ले का घेरा डालकर उसका यातायात रोक दिया । 
आस पास के प्रदेशों से 'राखी! कर वसूल करना शुरू किया । 
इस पर तेमूरशाह ने भारी तेयारी कर उनका मुकाबला करने 
का निश्चय किया, पठानों और सिक्‍्तखों में भारी घप्तासान युद्ध 
हुआ । दोनों पत्त सब कुछ कुबात करने की भावना से लड़ने 
लगे । सिक्‍खों की अचुक गोलियों से कई अफ़ग्गान सरदार मारे 
गये | जद्ानखां का घोड़ा ज्ञर्मी हो गया । वह मुशकिल से 
मैदान से भाग निकला | अफ़ग़ान सेनाभी मैदान छोड़कर भागी। इस 
प्रकार खालसा को प्रथम प्रमाणित विजय प्राप्त हुईं । इसी समय 
अदीनाबेग ने जालन्धर के अफ़ग़ान सरदार सरफराज्ञखां को 
हरा दिया । इसी समय तैमूर लाहौर छोड़कर रात को यहांसे भाग 
कर १७४८ ई० में अफ़ग।/निस्तान चला गया | 


[६ ] 
वीर हकीकत का बलिदान 


पंजाब के सूबेदार खांनबद्ादुर जकरिया खां का शासन 
काल था. उसके दो दीवान लखपतराय और जसपतराय एमना- 
बाद के रहने वाले थे। दिल्ली में बादशाह मुदम्मद्शाह का 
राज्य था। उन दिनों की बात है स्यालकोट शहर में, भागमल 
वाम का साहूकार रहता था। उसको कोरां नाम की स्त्री थी। 
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प्रतीक्षा के बाद उनके घर घर्मी हकोकृत नाम का पूृत्र उत्पन्न 
हुआ । उन्होंने उसे लाडू-प्यार से पाला । बढों की मसजिद में 
शहर के सभी लड़कों के साथ पढ़ने बेठाया । उस मदरसे में धोबी 
तैली, जुलाहे, कुम्हार, मोची, शेख, डोगरे, मुगल पठान, वणिए 
भावड़े. छीवे खतरी ओर मुसलमान इकट्ठ पढ़ते थे । हकीकत भी 
वहीं पढ़ने लगा । १० साल की आयु में बटाले में उसकी शादी 
ड्ो गई | शादी से लौट कर भेंट--लेकर धर्मी हक्कीकत मसजिद 
में फिर पढ़ने लगा। १२ साल की उमर होने पर एक दिन 
मदरसे में पढ़ते हुए साथ के मुमलमान लड़कों से कहा सुनी हो 
गई। मदरसे का मुल्ला फुछ समय के लिये बाहर गया था। 
लड़के शोर गुल करने लगे--हकीकत ने सना किया, इस पर 
मुसलप्तान लड़के उसे तंग करने लगे और उसकी ष्टदेवी-दुगां 
शक्ति आदि को अपशब्द कहने लगे | धर्मी हशोऋृतराय उनको 
सुनकर उत्तेजित हो उठा उसने भी बीवी फातिमा को कुछ अपशब्द 
कडदिये । इतने में मुल्ला वहां आगया । मुसलमान लड़कोने हकी- 
कत की शिकायत की कि इसने बोबी फातिमा को गाली दी है । 
मुल्ला ने हकीकत से सही हालात पूछे । उसने ठीक २ बात सुना 
दी। मुल्ला आपे से बाहर होकर, हकीकत को थप्पड़ मारने 
लगा--ओर लातें मार कर बेहोश कर दिया । हकीकत ने अन्याय 
की दुह्ाई दी और कहा कि जिन्होंने पहले देवी देवता को गाली दी 
उन्हें फुछ नहीं कद्दा; पत्तपात कर मुझे ही मारता है। मुल्लाने हकीकत 
को काजी के सामने पेश किया । काज्ञी ने उसे कुरान की शरह का 
नाम लेकर कैद में डाल दिया। पैरों में बेड़ियां डाल दीं। रात को 
कोढ़े भी गाए | यह खबर स्यालकोट भागमल के पास पहुँची । 
इधर काजी ने हकोकत को कहद्दा इस्लाम स्वीकार करो; नहीं तो 
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बीवीफातमा को गाली देने पर कतल ही सजा है। हकीकत की 
मां कोरां भी काजो के पास पहुँची, दुह्वई मचाई, मिन्‍नत की 
काजी ने कहा यह मामला सूबे के सामने पेश होगा । सूबेदार 
ने हकीकत का बयान सुनकर काजी को सलाह दी कि हकीकत को 
छोड़ दे; परन्तु काजी न माना | उन दिनों मुल्ला काजिओं 
का जोर था। सूबे की कुछ न चलो । हकीकत की मां ने दीवान 
जसपतराय के पास लाहोर तक फ़रियाद की | परन्तु छुछ न 
चली । काजी ने कतल का दिन नियत कर, उसे लाहोर भिजवा 
दिया । अन्तिम समय माता कोर ने भी पुत्र मोह वश हकीकत को 
इस्लाम धमर स्त्रीकार कर आत्म रक्षा करने को कहा | हकोकत न 
सच्चे धर्मी की भांति मां को सममाया और कहा। कि पुत्र मोह 
के कारण मुर्मे धम से मत गिराओ | और कहा-- 

“तारूसिंह महातमा गुरु मेरा, जिने दिता गिआन कमाल माता | 
मरजी रबदी नाल इन्सान मरदा, लोकी आखदे आगया काल माता।। 
मिलस्वी शरह दी तेग न अधर करदी,साडेकोल है धमदी ढाल माता।।” 


इसके बाद हकीकत की नवविवाह्दित स्त्री न भी विनती की । 
इस्लाम स्वीकार कर जान बचा लो ओर मुझे विधवा होने से 
बचाओ । धर्मी हकीकत ने कहा:-- 
“आ्रागे कई विधवा एथे बेठिआं ने,जपी रामदा नाम घवरावना नहीं | 
जांदी वार मैं तेनू' हिदायत करना,-मेरी गलनूं मनो भुलावना नहीं।। 
पूजा करीं तू इक परमात्मादी, भैड़ा गीत कोई मुखसे गावना नहीं || ” 
हकीकत ने स्त्री की भो बात नहीं मानी | पंचमी के नियत 
दिन कातल ने दरबार के सामने-हुक्म होते द्वी-- 
नाल गुस्से दे खिच के तेग मारी, दित्ता घड़ तो सींस उतार साईं । 
बाल बाल विज्यों राम राम निकले, ऐसा राम दे नाल प्यार साई ॥ 
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काजी शरह अन्दर गोते खान बैठें,बेड़ा धम दा होगया पार साईं। 
जिन धर्म तो सीस कुरबान कीते-सदा जींवदे विच संसार साई ॥ 
मिलखी राम अखीर जहान उत्ते नेकी रह जाँदी यादगार साई ॥”' 


इस मौत का समाचार लाहौर शहर में फैल गया । सारे शहर 
में एकदम हड़ताल द्वो गई । रात्री के किनारे चंदन की चिता 
बनाकर उसका संस्कार किया गया; और वहीं रावो नदी के 
किनारे पर वीर की समाधि बनाई गई। निर्दोष बोर बालक की 
मौत की खबर-पंजाब के सूबेदार ओर बादशाह तक पहुंची- 
बादशाह ने काजी को दण्ड देना चाहा-परन्तु-किसी की छुछ न 
चली | वसनन्‍्त पंचमी के दिन हुए-बीर हकीकत के इस बलिदान ने 
डिन्दू जाति में असन्तोप की आग पैदा कर दी। तब से अब तक हर 
साल लाहीर में अनेकों वीर वसन्‍्त पंचमी के दिन उसको समाधि पर 
श्रद्धा भेंट चढ़ाकर बरसी मनाते हैं। जिस बादशाह ओर सूबे के 
राजकाल में यह अन्याय हुआ-बह अन्याय की नारको श्राग में 
भस्म हो घुके हूँ जिस हिन्दू जाति की कमजोरी के कारण मुल्लां 
को-अन्याय करने का साहस हुआ-वह हिन्दू जाति गहरी नींद से 
जाग उठी है; अरब जाति के नवयुवकों में निरभय होकर आत्म 
रक्षा करने की चिनगारी सुलग रही है । 


वीर हकीकत का बलिदान--अलीकिक दिव्य बलिदान है। 
मारू बाजों की गूंज में, तलबार को हाथ में लिये मरना श्रासान 
है। परन्तु माता स्री सम्बन्धियों के पुत्र मोह द्वारा धर्मच्युत होने 
की प्रेरणा करने पर भी, धर पथ न छोड़ना-हकीकत का ही 
काम था। 
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[७ |] 
लाहोर खालसा के हाथों में 


सिक्‍व विजयी सरदारों ने जस्सासिंह कलाल के नतृत्व में 
लारर पर अधिकार कर लिया | और खालप्ता के राज्य कायम 
होने की घोषणा भी कर दी। मुग़ल्लों की टकसाल में निम्न 
अंक से अंकित सिक्का भी जारी जिया | 

'जस्सासिर ऋलाल द्वारा विजित प्रदेश में खालसा द्वारा 
बनाया गया! | 

सिक्‍खों ने मौका देख कर अदीनाबेग के एजेश्ट ख्वाजा 
प्रिज्ञा को भी लाहौर से निकाल दिया। इस पर अदीनाबेग 
ने मराठा सेनापति को एक लाख रुपया देकर और 
पचास हज़ार रुपया हर रोज्ञ सेना पड़ाव के लिये देना 
तय कर पंजाब में बुलाया | सरहिन्द में मराठों और अफगानों 
का मुकाबला हुआ | अफ़ग़ान हार गये | मोका देख कर सिक्‍तों 
ने सरहिन्द को फिर लूटा | अदीनाबेग के साथ मराठा सरदार 
लाद्दोर पहुँचे । अफ़ग़ान सेनापति को मैदान छोड़ना पढ़ा । १०५८ 
३० के अन्त में लाहौर कुछ समय के लिये मराठों के हाथ में आा 
सया। मराठों ने अदीनावेग का पंजाब का गबनर बनाया । मराठा 
सरदार पातील १० इज्ञार सिपाहियों के साथ तेमूरशाह्र का पीछा 
करता हुआ अटक तक पहुँचा । शाम जी मराठे को मुत्नरत,न का 
गघनेर बनाया | अदीनाबंग ने मणठों से ७५ लाख रुपया सालाना 
देने की शत पर पल्ञाव की गवनरी ली | बटाला को अपनी राजधानी 
बनाया । मुलतान और लाहोर के पृथक २ शासक नियत किये । 
माझाऊे सिक्‍म्वोंने इधर उधर विद्रोह करना शुरू किया। अदीनाबेग 
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इस विद्रोह को शान्त ही कर रहा था कि रामरौनी में जयसिंह 
कन्हैया और जस्सासिंद रामगढ़िया के नतृत्व में सिक्‍यखों ने 
विद्रोह कर दिया । इसी समय १७४८ ई० में युद्ध आरम्भ के 
१९वें दिन बटाला में पेट दद के कारण पीढ़ित हो अदीना- 
बश्ेंग मर राया। इसकी मौत पर मराठा सरदार शाम जो को 
मराठा सरदार जनको ने लाहौर का शासक नियत किया। 

इधर अदीनाबं ग के मरते ही सिक्‍्ख स्वच्छन्द होकर विचरने 
लगे । उन्होंने अमृतसर के तालाब को मुसलमानों से मजदूरी 
करा कर फिर से भरवाया और अमृतसर को फिर से बसाया । तैमूर 
शाह की इस हार का हाल सुनकर, अब्दाली ने फिर पतञ्ञाब 
तथा भारत पर हसला किया ; लाहौर ओर मुलवान में फिर 
अपन सरदार नियत किये। स्वयं दिल्ली के विश्वामघाती नजीब 
उहौला के साथ मिलकर मराठों पर आक्रमण करने के लिये 
पानीपत के मैदान में पहुँचा | 

दिल्ली दरबार की निबेलता-ओर मराठा अफ़गान संघषे ने 
सिक्‍खों को, उनकी वीर टोलियों मिसलां को-शक्षिशालो बनने का 
खुला अवसर दिया। 

जस्सासिंद ने लाहौर पर अधिकार किया परन्तु वह देर तक 
अधिकार कायम न रख सका | इस बीच में मराठों ओर अदीना- 
वेग उसे लेने की कोशिश करते रद्दे । बीचर में अफगानिस्तान के 
तैमूर आदि उसपर अधिकार जमाने के यत्न में रद्दे | इसी बीच में 
मौका देग्वकर भंगी मिसल के स० लद़नासिंह, शोभासिह और 
गूजरसिंह नाम के सदांरों ने लाहोर पर अधिकार कर लिया, इस 
प्रकार इन वीर टोलियों ने अमृतसर ओर लाहौर को केन्द्र बना 
कर खालसा की राज शक्ति का विस्तार किया! 


छटी धारा" -ऊ ** 


महाराजा रणजीतर्लिह का सिंहनाद 


सरदार महासिंह सुकर चकिया अमृतसर 'गुरमता” में लब्ध 
प्रतिष्ठ था। गुरमता ने उसे जमजमा' भंगियों की तोप इसकी 
सेवाओं के पुरस्कार रूपमें दी थी । उसने रामदासपुर में २२सिक्ख 
सर्दारों को मुलाकात करने के लिये बुलाया उनसे नजरान लेकर 
उन्हें रिहा किया । रसूल नगर में पीर मुहम्मदखां के पास रख ी हुई 
गंडासिंह वाली बड़ी तोप लेने गया | उसने देने से इनकार किया 
तीन महीने तक किले का घेरा डाला पीर महमुदखां को क़ैद कर 
तोप ली ओर शहर लूटा | इसो समय १७८१ ० में गुजरांवाला 
से समाचार आया कि माई देसा के घर पुत्र उत्पन्न हुआ । रण 
जीतने की खुशी में उनपुत्र का नाम रणजीतसिंह' रखा। रसूल 
नगर का नाम रामनगर&% और अलिपुर का नाम अकालगढ़ रखा । 
अपने मित्र स० दलसिंह को दोनों का शासन भार सौंपा । 

१७८८ ह० में सदोर गूजरतिंह भंगी मर गया। उसका बेटा 
साहबसिंह उसके स्थान पर गद्दी नशीन हुआ । अपने बाप को 
जायदाद का कब्जा लेने लाहोर गया। साहबसिंह मद्दार्सिह का 


# विदेशी श्राक्रान्ता विजित प्रदेशों के नाम बदल देते हैँ। सिकन्दर 
ने एलेक्जेगडा, महमूद ने लाहौर का नाम महसूदपुरा और अ्रजवधन का नाम 
पाक पटन रखा गया। सिक्‍ख भी ऐसा करते थे। आनन्दपुर ग्रादि नए 
शदर भी बसाते थे | पंजाबके शद्दरों के नामों के पू्वतिद्ास भी मनोर॑जक हैं । 
इस पर भी जिचार करना चाहिए इससेकई ऐतिहासिक बातें पता लग सकती हैं ! 
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बढहनोई था। महासिंह ने साहबसिंह के छोटे भाई फतहसिंह का 
पक्ष लेकर सोधरा किले पर आक्रमण कर दिया। साहबसिंह 
किले के भीतर से लड़ता रहा | इसी समय महामिंह लड़।ई लड़ते२ 
बीमार हो गया। जीने की उम्मीद न रही | इस लड़ाई में १२ 
साल का युवक रणजीतर्सिह भी साथ उपस्थित था । उसे लड़ाई 
जारी ग्खने की आज्ञा दे और शिसल की गहीनशीनी की पगड़ी देकर 
स० दलसिंह को उसका शिक्षक नियत कर महासिंह चला गया | 
गुजरांवाला जाकर १७६२ ईं० में उसका देहान्त हो गया। 

इस समय रण जीतसिंह की माता माई मालविन और महा- 
पिंड का दीवान लमख्नपतराय नोशहरा का छत्नी उसके संरक्षक के 
रूप में जायदाद के प्रबन्ध का काम करते रहे । रणजीतपिंह की 
मास गुरुबझ्शसिंद कन्हैय्या की विधवा सदाकोर भी उसको 
परानश और सहायता देती रही । सदाकौर ने रणजीतसिंह 
को सहायता देकर अपनी कन्हैया भिस्ल का नेतृत्व अपने हाथों में 
रखने में पर्याप्त सफलता पाई । 

रणजीतर्तिंदद ने दलसिंद को अपना प्रधान मंत्री बनाकर 
लखपतराय को कटास भेजकर उससे छुटकारा पाकर स्वतंत्रता 
प्राप्त की; और अपनी माता को भी राज्य काय से प्रथक्‌ कर दिया। 
धीरे २ सारा काम अपने हाथ में संभाल लिया ! 

इन्हीं दिनां एक बार रणजीतसिह शिकार खेल रहा था | 
डसे एकान्त में देखकर हशमतखां नाम के पठान ने तलवार से 
उस पर हमला कर दिया | रणजीतसिंह चतुराई से बच गया और 
तत्काल लगते हाथ उस पर ऐसा बार किया कि उसका सिर घड़ 
से अश्रलग हो गया; तदनन्तर उसकी जायदाद छीन ली | 

लाहौर के कुछेक सिक्‍्ख सदोरों ने शाहज़मां के वजीर 
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शाह बलीखां को मार दिया। शादजमा उनको दण्ड देने लाहोर 
द्राया। सिक्‍थ सदौर भाग गये। शाहजमा चार मास तक वहां 
रहा। विद्रोही सरदार न पकड़े गये-2वें महीने शाहजमा काबुल 
चला गया | लौटते हुए उसकी १० तोपं चनाव नदी में डूब गई । 
जाते हुए रणजीतसिंह को कह गया कि यदि यह तोपें काबुल भेज 
दोगे तो तुम्हें पंजाब का प्रदेश दे दिया जायगा। रणजीतसिंह 
ने ८ तोपं निकलबाकर भिजवा दीं। इस पर शाहजमां ने सम्मान 
सूचक खिल्लतें रणजीतसिंह को भेज दीं। इसी समय लादोर के 
अ्रत्याचारी शासकों से तंग आकर लाहौर निवासियों ने रणजीत- 
सिंह को लाहौर निमंत्रित किया | यह घटना इस प्रकार से हुई.- 


इस समय लाहोर में लदनातिंह का पुत्र चेतसिंह, गूजरपिंह 
का पुत्र मेहरसिंह ओर शोभासिंह का पुत्र सुखासिंद शहर को तीन 
विभागों में बांट कर शासन कर रहे थे । 


यह तीनों वयभिचारी शराबी और अत्याचारो थे। लाहौर के 
प्रसिद्ध नागरिक चौधरियां, मियां आशक मुहम्मद. मियां सोह- 
कभपदीन. द्वाकेमिराय और भाई गुरबख्शसिंह ने महाराजा रण- 
जीतसिंह को लाहोर में आकर शासन करने का निमंत्रण दिया ; 
और उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। रणजोीत- 
सिंह ने रामनगर निवासी फाजी अब्दुल रहमान को भेजकर 
असली द्वालात मालूम किये; ओर उन लोगों से इस बात का 
प्रबन्ध कराया कि उसके लाहौर आने पर वह लोग चार दीबारी 

के एक दवजि के खोलने का प्रबन्ध कर दें। शत्रु के संदेह को 
सुप्त रखने के लिये रणजीतसिंह बटाला से अपनी सास सदाकोर 
के साथ पदले श्रम्नतसतर गया । वहां से कई अकाली तथा 
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#मज़हबी सिक्‍खों को भो अपने साथ लिया । 
अमृतसर स्नान कर लाहोर की ओर सेना के साथ प्रस्थान 
किया । ४००० सेनानी साथ थे । रणजीतसिंह स्वयं पंजाब 
पब्लिक लाइब्रेरी के पास नवाब वजीरखां की बारादरी में ठहरा। 
अपनी सेना को अनारकली बाज्ञार के पोस्ट आफिस में टिकाया। 
तीनों सदार रणजीतर्सिंह का विरोध करने की तैय्यारों में 
लग गये--इन्होंने चार दीवारी के सब बड़े दरवाजे इटे' चुनवा 
कर बन्द कर दिये थे लादेरी रोशनाई ओर दिल्ली दरवाज्ञे केवल 
जनता के यातायात के लिये खुले थे। रणजीतर्सिह को सूचना मिल्ली 
कि खिजरी दरबाजे ओर यक्की दरबाजे के मध्य भाग की दीवार 
में दराड़ कराई गई है। रणजीतसिंद्द ने इसका उपयोग न कर 
लादोर के तीनों खुले दरबाजों में से किसी एक से श्रन्द्र जाने का 
निश्चय किया । रणजीतसिंह १७६६ इई०को नियत दिन प्रातः ८ बजे 
लाहौरी दवांजे के रास्ते शहर में घुसा। रणजीतसिंह के साथ 
१००० सनिक थे। शहर का दरवाजा खोल दिया गया। सेना 
दीवारों पर चढ़कर शहर में घुस गई | चेतसिंद को खबर दी गई 


बत06 शिहिटाब0 जोौदराब--फ्रठ08० ैएणाध्शात&॥8, 
ज्ी0 ॥46 ०77782९व ६06 एथांट्रंणा ० ६४४8० (ध०रांत्त , 

जिन मुसलमानों ने सिक्ख धम स्वीकार किया वह मज़हबी सिख थे ! 
हिन्दू जाट सिकख बने | मुसलमान सिक्ख बने इस विषय में कोई ब्यौरा नहीं 
मिलता | यद्द उपरिलिखित उद्धरणा मि० लतीफ की हिस्टरी आफ पंजाब 
२६१ प्ृ० से है। सिक्‍्ख गुरु मुसलमानों को शिष्य भक्त बनाते थे-परन्तु 
सिक्‍्ख धम में दीक्षित करते थे इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता | आज 
भी अधिकांश स्रिक्ख हिन्दुओं से जाते हैं मुसलमानों पे नहीं के बराबर | 
में दोनों मेद भाव को गहरी खाई श्रब भी है । 
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कि शआ्क्रान्ता दिल्ली दबजे से आ रहे हैं; वह उधर उनका मुका- 
बला करने सेना के साथ गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि 
रणजीतसिंद लाहौरी दवाजे से अन्दर घुस आया है। चेतसिंह 
इस खबर को सुनते हो आत्म रक्षा के लिये हजूरी बाग वाले दरवाजे 
से किले में घुम गया और वहां रणजीतसिंह का मुकाबला करने 
की तेय्यारी करने लगा। किले के द्वार रक्षक दरवाज्ञा बन्द कर 
रहे थे-रणजीतसिंद के घुड़सवारों की गोली से ज्ञरूमी धोकर गिर 
पढ़े । शोप दो सदार रणजीतसिंद का लाहौर प्रवेश सुनते ही भाग 
गये। रणजीतसिंह ओर चेतसिंह में २० घंटों तक गोलियों की 
मार का युद्ध होता रहा। किले में सामान कम होने से चेतसिंदद 
ने आत्म समपंण कर दिया रणजीतसिंह ने चेतसिंह से सन्मान- 
पूबेक व्यवहार किया । सिपाहियों को सख्त आज्ञा दी कि नगर में 
कोई लूट मार न करे । इन्दीं दिनों शहर के लोगों ने डरकर 
दुकानें भी बन्द कर दी थीं। रणजीतसिंह ने आश्वासन देकर 
कारोबार चालू कराया। यही नहीं, शहर के कारीगरों को किले 
को तोप तथा अन्य शख्नादि मरम्मत के लिये श्रच्छे दामों पर 
दिये | रणजीतसिंह के व्यवहार से लोगों को सदियों बाद सन्तोष 
और शान्ति मिली ; लाहौर निवासियों को महाराजा रणजीतसिंह 
ने अपने शासन काल में अन्दर बाहर के आक्रमणों से मुक्त 
रखा | 

जम्मू आदि स्थानों को आधीन कर भसन स्थान पर इकट्ठे 
बिरोधी सदौरों को हराया था । कद्दा जाता है कि इन दिनों ८० ब्ष 
के एक वृद्ध ने रणजीतसिंद् को गुप्त कोष बताया था। जिससे कई 
लाख रुपया उसे मिला । इससे सेना सजाई आर १८०१ ३० में 
शन्नुओं को दराकर रणजीतसिंद लाहौर वापिस श्राप और 
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आते ही दरबार कर भहाराजा की पदवी धारण की; और 
घोपरा की कि आगे से सबफ़ों उन्हें सरकारी चिट्ठी पत्नी में 
प्रकार! करना चाहिए सब एकत्रित दरबारियों के सामने कुल- 
पुरोद्ित ने मस्तक पर तिलक लगाया। उपस्थित उल्माओं और 
प्रसिद्ध कवियों ने समारोह के सन्‍्मान में कविताएं पढ़ीं। कई दिनों 
तक चहल पदल ओर रौनक रही | इसीं समय लाहौर में टकसाल 
खोली गई । “देग व तेग व फ़तद व जीत बदिरंग या फ़तहअज 
नानक गुरु गोविन्दर्तिह” की छाप से अंकित सिक्के बनाए गये, 
ओर महाराजा के सामने पे रा किये | महाराजा ने वह नए सिक्के दान 
में बांट दिए। दीवानी फ्रोजदारी मामलों के लिये पुरानी प्रचलित 
प्रथा को ही अपनाया। लादोर शहर का प्रबन्ध मुहल्लां के 
चौथरियों द्वारा किया । इमाम्बरूश को शहर कोतवाल बनाया। 
नूग्उद्दीन को शाही हकीम बनाया, श्रजीजउद्दीन को अपना 
मंत्री बनाया । दीवान मोतीराम को १ लाख रुपया देकर लाहौर 
शहर की मरम्मत तथा चारों ओर गहरी सवाई बनाने के लिये 
हुक्म दिया | 

सन्‌ १८०२ ई० में महाराजा ने तरन ताग्न की यात्रा की, 
और वहां सरदार फतहसिंह आहलूवालिया से पगड़ी बदलकर 
मित्रता की | इन्हीं दिनां महाराजा ने अमतसर भंगीमिस्ल के 
सदारों तथा विधवारानी सुखो को कहला भेजा कि वह 'जसजमा' 
तोप जो उनके पिता महासिंह की है, भिजवा दें। संतोषजनक 
उत्तर न मिलने पर असतसर पर चढ़ाई कर दो । स० फतहूसिंह 
भो साथ था । रानी शहर के दरबाजे बन्दकर बुज़ पर चढ़ गई। 
महाराजा ने लोहगढ़ दरवाज्ञे से ओर फतहसिंह ने हाल दरवाजे से 
आक्रमण कर दिया । विकट लड़ाई के बाद अश्रमतसर पर महा- 
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राजा का अ्रधिकार दो गया। सिपादियों को लूट मार नहीं करने 
दी | स्वयं हरि मन्दिर में बहुत सा दान पुण्य किया। इस प्रकार 
सिक्‍खों की धार्मिक नगरी पर भी महाराजा का श्रधिकार हो 
गया । इसके बाद से मद्दाराजा अपने आप को “खालसा जी” भी 
कहलाने लगे | अपने आप को खालसा जी कहला कर यह प्रकट 
करना चाहते थे कि वह सारी सिक्‍ख जाति के राजा हैं । 

मालवा ओर सरहिंद की ओर के सिक्‍ख सदौर तथा सिक्‍्ख 
मिसलें मद्दाराजा के इस व्यवद्दार से भयभीत होकर आत्म रक्षा 
को चिन्ता करने लगीं | मद्दाराज़ा रणजीतसिंह ने महाराजा बनने 
के बाद अपनी सारो शक्ति, पंजाब के एक छत्री राजा बनने में 
क्गाई | स्वतंत्र सिक्व मिसलों, और सदारों के साथ २ पठान 
श्पफ़गान सदोरों को भी शक्तिद्दीन करने की कोशिश की। इसके 
लिये स० फतहसिंह अदलूवालिया और अपनी सास सदा कौर 
से उसे पर्याप्र सहायता मिल्ली। महाराजा रणजीतसिंह के शासन 
काल को हम इस दृष्टि से निम्न विभागों में बांट सकते हैं । 


१८०१--१८०८ ई० तक- इस काल में एक तरफ़ अंगरेज़ 
अप्रत्यक्ष रूप से मद्दाराजा रणजीतसिंह के साथ संधि चचोओं 
में शतरंजो चालें खेल रहे थे । उधर के सिक्‍ख सदारों की रक्षा 
का नाम लेकर वह रणजीतपिंह को दिल्‍ली की ओर नहीं आने 
दैना चाहते थे | क्‍योंकि इधर दिल्ली को तरफ़ आने पर रण- 
जौतसिंह को मराठों, तथा अन्य अंगरेज़ों के विरुद्ध देसी नरेशों से, 
प्िल जाने की संभावना हो सकती थी | 

१८०८ ई० साचे को पटियाला के समाना स्थान में, पटियाला 
औंद नाभा के महाराजाओं ने इकट्टे होकर अंगरेज्ों से रण- 
जीतसिंद के विरुद्ध आत्म रक्षा के लिये सद्दायता लेने के लिये 
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इन रियासतां तथा इधर के अन्य सर्दारों का प्रतिनिधि मंडक् 
दिल्‍ली स्थित रेजिडप्ट मि० सैटन के पास भेजा। १ श्रप्रैल को 
इन्होंने अपना आवेदन पत्र भी पेश किया । अंगरेज्ञों ने गोल माल 
उत्तर दिया। न सहायता का वचन दिया और नाहीं बिल्कुक्ष 
निराश किया | श्रप्रत्यक्ष रूप से इन्हें पेठक अधिकारों की रक्षा की 
आशा दिलाई । 

जब रणजीतपिंह को इस डेपुटेशन भेजने की बात पता लगी; 
उसने इन सब सदारों को श्रम्न॒तसर बुज्ञाकर इनके भयों को दूर 
करने की कोशिश *। इसी समय लाडकानेबालिस के उत्तराधिकारी 
नए वायसराय ने अंगरेज्ञों की तटस्थ नीति को छोड़कर, युरोप मैं 
रूस नेपोलियन की संधि के कारण टर्की तथा परशिया के विरोधी 
पक्ष में सम्मिलित होने की संभावना से पंजाब प्रान्त और श्रफ़- 
गानिस्तान में हस्ताक्षेप करने की नीति स्वीकार की। इसके 
अनुसार अंगरेज्ञों ने मि० एलफ़िन्स्टन को काबुल में, सर जो न 
माल्कम को परशिया तेहरान में, और मि० मैटकाफ को लाहौर 
दरवार में भेजा । 

मि० मैटकाफ़ लाहौर की तरफ घढ़ रहा था, ज्योंही वह लाहौर 
के पास पहुंचा त्योंही महाराजा उसको मिले बिना ही, कसूर की 
ओर चले गये। वह नहीं चाहते ये कि ब्रिटिश राजदूत लाहौर 
और श्रमृतसर देख सके; साथ ही वह संधि चचो से पहल्ले 
सतलज के पार के प्रदेश के अधिक से अधिक भाग को अपने 
श्राधीन करना चाहते थे। ११ सितम्बर को कसूर पहुंचकर 
मि० मैटकाफ ने ब्रिटिश सरकार की ओर से ३ हाथी दो घोड़े बग्गी 
शाल आदि भेंट पेश कीं! फतह्सिद आइलूवालिया ने कसूर से कुछ 
दूर आगे बढ़कर मि० मैटकाफ़ का स्वागत किया। मद्दाराज ओर 
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राजदूत में कई भेंट हुईं। महाराजा ने सतलज के पार के प्रदेशों 
की चर्चा ही नदीं की और प्रारम्भ में इस बात को नहीं माना । 
नेपोलियन के संभावित आक्रमण के प्रति उपेक्षा प्रकट की। 
अभी बात हो हो रदी थी कि महाराजा ने फकीर अजीजुउद्दीन 
को मि० मैटकाफ से बात करने के लिये नियत किया और स्वयं 
सतलज पार के प्रदेशों पर फिर आक्रमण कर दिया। अंगरेज़ 
राजदूत नाराज़ तो हुआ, परन्तु घैये रखा कुछ नहीं किया । 

इसके बाद १८०६ डे० से लेकर १८२० ई० तक महाराजा 
ग्गाजोतर्सिद् ने कसूर, मुलतान अटक गुजरात ओर कश्मीर के 
प्रदेशों को अपने आधीन किया। लगते हाथ कांगड़ा के पबतीय 
प्रदेशों म॑ भी अपने सेनापति भेजकर उन्हें श्रपना करद बनाया । 
इन प्रदेशों तथा जालंधर का ह्ाकिम दीवान महकमचंद खत्तरी 
को नियत किया। पठानकोट जसरोौटा चम्बा के राजाओं से भी 
पजराने लिये। कसूर ओर मुलतान के प्रदेशां को जीतने के लिये 
मदाराजा को ४ बार युद्ध करने पढ़े । 

इमके बाद १८१६ ई० में कुंवर खड़गसिंह को, विधिपृर्वेक 
सब सर्दारों को बुलाकर युवराज बनाया दान किया कांगड़ा में 
सी मनधी से यज्ञ कराकर माधोपुर से लाहौर की शाहजहानी 
नहर की एक शाख को अमृतसर लाने का हुक्म दिया | 

मिं० मेटकाफ़ ने पटियाला के साहबसिंद आदि को अप्रत्यक्ष 
&प से रणजीतपसिंह के विरुद्ध उत्तजित किया इन्होंने भी रणजीत- 
मिंह से आत्मरक्ञा की आशा में-अंग्रेजों पर विश्वास प्रकट किया । 
साहबसिंह ने तो अपनी चाबियां ही उसके हाथ सोंपकर श्रति 
बिश्वास प्रकट किया ओर उस राजदूत ने सतलुज को महाराजा 
२णजीतसिंहद की राज्य सीमा बनाने की आशा भो दिलाई। 


पष्टम धारा ] [ २४७ 


इधर महाराजा ने ब्रिटिश दूत को पंजाब में आते देखकर 
अम्बाला शहर पर हमला कर उसे अपने एक कमचारी गंडासिंह 
को ४००० पदाति तथा घुड़सवार सेना के साथ, सॉंप दिया | इसके 
बाद सानीवाल चांदपुर बढ्रामपुर आदि के साथ लगते प्रदेशों 
को भी अपने आधीन किया ! रहीमाबाद आदि अन्य प्रदेश जीत 
कर फतहसिंह आहलूबालिया को दे दिये | इधर विजय यात्रा से 
लौटते हुए महाराजा ने “बाबा साहबसिंह वेदी की मध्यस्थता से 
पटियाला के महाराजा साहबसिंह से, वेदी के डेरे में मुलाकात 
की । इसने दोनों में मित्रता की संधि करा दी। दोनों न पगड़ी 
बदली । इसके बाद महाजाजा-फतहसिंह आइहलूबलिया के साथ 
अमृतसर की झोर प्रस्थित हुआ । ४ दिसम्बर १८०६ को वहां 
मि० मैटकाफ़ से भेंट हुई । 

इस संधि में निम्नलिखित शर्तें तय हु ३ १. ब्रिटिश सरकार 
तथा लाहौर दरबार में स्थिर मित्रता की नीति रहदे। दोनों एक 
दसरे के प्रति सन्मान पृथक रहें । सतलज के उत्तर प्रदेश में 
राजा प्रजा के मामले में अंग्रेजी सरकार कोई हस्ताक्तेप न करे 
न किसी को महाराजा रणजीतसिंह के विरुद्ध सहायता दे। इसो 
प्रकार से सतलज के उस पार के राजाओं के मामले में (अपने 
प्रदेशों को छोड़कर) मद्दाराजा रणजीतसिंह किसी प्रकार का 
ग्राक्रमण और हस्ताक्षेप न करें| इधर के किसी नये राज्य पर वह 
अपना अधिकार न स्थापित करे। 

दोनों में से यदि कोई इन शर्तों का उल्लंघन करेगा तो संधि 
रइ सममी जायगी-- 

सतलज की संधि के बाद अंग्रेज़् महाराजा रणजीतसिंह को 
खुश करने की कोशिश करते रद्दे | मि० मैटकाफ़ ने शिकायत की 
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है कि महाराजा रणजीतसिंह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
किया वह मिलने के लिये आता था वह आगे विजय यात्रा पर-- 
दौरे पर चले जाते थे । असली बात यह है कि राजनीति में न 
कोई किसी का दोस्त है और न कोई किछी का शत्रु है। संस्कृत के 
शज़नीति शास्र के “नहिकश्विस्कस्यचिन्मित्रं नहिकश्वित्‌ कस्यचित्‌ 
रिपु: । व्यवह्ारेणेव जायन्ते मित्रोदासीन शन्रवः:”, के 
श्रनुसार--व्यवहार-स्वाथथ की हो दृष्टि से दोस्त दुश्मन और तटस्थ 
बनते हैं । 

अंग्रेज जाति के स्वभाव के विषय में एक सूच्तमदर्शी ऐति- 
दासिक ने लिखा है। कि-- ए०प छांक 0,. ( ऊ्रेणंएंड 
[0 ) 7 ॥ल 0 एणप; व ए0प ॥6ं 70, 40 काले ए0प: 
यदि तुम अंग्रेज़्ी शेर को फटकारो ओर धुत्कारोगे तो यह 
तुम से प्यार करेगा और तुम्हें चाटेगा ओर यदि तुम इसे 
प्यार करोगे--इसकी खुशामद करोगे तो यह तुम्हें ठुकरायेगा । 
मदाराजा रणजीतसिंह सूच्मदर्शी थे उन्होंने दीवान मेहकमचन्द्‌ 
के परामर्श तथा स्वयं भी यही उचित समझा कि अग्रेजों 
की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन्हें लापवांदो से टालना 
चाहिए तभी यह ठोक रहते हैं| महाराजा की इस नीति के कारण 
ही इस सतलुज़ की संधि में हम देखते हैं कि दोनों समबल रहे 
हैं । यह संधि दोनों के पक्ष में हैं जो बलवान होगा यह इश्षसे 
फायदा उठा लेगा | श्रतएव महाराजा रणजीतसिंह के जीवन काल 
में उनके शक्ति शाली होने तक अ्रंग्रेज्ञ इससे लाभ न उठा सके 
और रणजीतसिंह स्वतंत्र रह्दे। अंग्रेज्ञ तरह २ से उनकी खुशामद 
करते रहे | श्रसली बात यह थी कि इस समय पंजाब तथा संसार 
की राजनेतिक स्थिति दी ऐसी थी कि न तो अ्रंग्रेज्ञ रणजीतसिंहद 
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से लड़ सकते थे ओर न रणजीतसिंह अंग्रेज्ञां से लड़ सकता था। 
अंग्रज्ञों को भय था कि यदि वह रणजोतसिंह से लड़ेंगे तो वह 
नेपोलियन टीपू सुलतान तथा मध्य एशिया के प्रोरशियन तथा 
प्रोफ़े व्व राष्ट्रों से, मिलकर उन्हें भारत से भी निकाल देने में, 
होलकर आदि भारतीय असंतुष्ट राजाओं के सहायक बन जायेंगे। 
रणजीतसिंह यह सोचता था कि यदि मे अंग्रेज्ञं से लडूंगा तो 
अंग्रज् सतल्ज के तटबर्ती सिक्रय सदौर तथा छोटी मोटी 
रियासतां के साथ मिलकर और पंजाब के कसूर वहाबलपुर ओर 
मुलतान के मुसलमान शासकों से मिलकर उसकी शक्ति को कम 
करेगे। यही नहीं यथाशक्ति पहाड़ी हिन्दू राजाओं को भी साथ 
मिलाकर पंजाब में उसके एक छत्रो राज को तहसनहस करेंगे। 
दोनां के संमबल संघ में पंजाब फे छोटे २ शामकां का मिट 
जाना स्वाभाविक था । अंग्रेजों ने सतलुज्ञ के उस पार के पटियाला 
श्र सिकख सदारों को तपदिक ही बीमारी की भांति धीरे २ रक्त 
शून्य और शक्ति शून्य वर दिया । सतलज़ पार के राजा सममते थे 
थे किआअंग्रेज्ञ तपदिक हैं मह।राला रणजीतसिंह है जा हैं। उन राजाश्रों 
के लिये दोनां मुसीबत हैं -लाचारी हालत में उन्हांने तपदिक की 
बोमारी के प्रतिनिधि अंग्रेज्ञां को चुना--इन अभ्रेज्ञां ने उनका रक्त 
शोषण कर इन्ह सन्‌ ४७ के विद्रोह में तथा आगे पीछे अपना टूल 
बनाया ओर अभी तक यह भदेश उसी नीति पर चल रहे हैं । 
इधर महाराजा रणजीतसिंह ने इस सन्धि का पूरा २ फायदा 
उठा कर सतलज के इधर के प्रदेशों में अपना पूर्ण अधिकार 
स्थापित किया | समय २ पर कसूर, बहावलपुर, नूरपुर, मुलतान 
के शासकों ने महाराजा के विरुद्ध अंग्रज्ञों से सहायता ओर आश्रय 
मांगां। अंग्रेज्ञों ने अपने अन्तरोष्ट्रीय राजनैतिक स्वा्थ की दृष्टि से 
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उन्हें कोई सहायता नहीं दी । परिणाम यह हुआ कि १८०६ ई० के 
बाद १८२६ ३० तक रणजीतसिंह ने पंजाब में कसूर, मुल॒तान, बहा- 
वबलपुर, गुजरात, वजीरावाद, पाक्पटन, कश्मीर, पेशावर, जमरूद 
के स्वतंत्र अफगान और पंजाबी शासकों में से कइश्नों को बिल्कुल 
लमाप्त कर दिया कइओं को अपना करद बनाया । उन्होंने इसी मुख्य 
उद्देश्य से इन तीस सालों में अपनी सेनाओं का संचालन किया-- 

इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:-- 

कसर ;--अफ़रगानों का शहर माना जाता था। इन दिलां 


यहां का सूबेदार निजामउद्दीन खां था। महाराजा रणजीतसिंह को 
पता चला कि निजामुउद्दीन भी उनके विरुद्ध विद्रोदी सरदारों से 
मिल कर लाहौर पर शआआक्रमण कर घुका है--इन्होंने उसे दण्ड 
देने के लिये उस पर आक्रमण किया। उसने अपने पुत्रों के साथ 
मिलकर मुकाबला किया । कई दिनों के संघ के बाद उसे आत्म- 
समर्पण करना पड़ा । अपने भाई फकुतुबुद्दीन को समय २ पर लाहौर 
मद्दाराजा की सहायता के लिये भेजना स्वीकार किया, कसूर 
महाराजा का करद बन गया। कुछ समय बाद निजामउद्दीन को 
उसके साले छुतुबुद्दीन ने मार दिया ओर स्वयं कसूर का स्वतंत्र 
शासक बन बैठा | मद्दाराजा ने कसूर पर हमला किया--कुतुबुद्दीन 
ने अफ़गानों तथा मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर इकट्ठा किया 
परन्तु महाराजा रणजीतसिंह के सामने उसे हथियार डालने पढ़े 
और अधीनता स्वीकार कर हजोना दिया | 

मुलतान ;--प्राचीनता की दृष्टि से मुलतान, पंजाब के सब 
शहरों से प्राचीन है। संस्कृत में इसका नाम मूलस्थान मूलत्राण 

मिलता है । पौराणिक दन्त कथाओं के अनुसार यद्द असुरों के 
राजा दिरस्यकशिपु की राजधानी था । प्रह्माद के बलिदान के 
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कारण इसका नाम प्रह्मदपुरी भी था। यहां सूय का मंदिर भी प्रसिद्ध 
था। अफ़गानिस्तान तथा सिंध की ओर से आने वाले आक्रान्ता 
मुलतान पर हमला कर--इसे आधार बनाकर आगे बढ़ते रहे हैं। 
तैमूरलंग ने भी इस पर अधिकार करना आवश्यक समझा था। 
किसी समय यह शहर अति समद्ध तथा उपजाऊ भी था। आये हिन्दू, 
धमं की सभ्यता की दृष्टि से यह महत्व पूर्ण स्थान था। आज 
भो पंजाब के अ्रन्य शहरों की श्रपेज्ञा मुलतान के भक्त प्रसिद्ध हैं । 
मुसलमान फकीरों तथा दर्वेशों ने भी इसे श्रपना मुख्य स्थान 
बनाया था। मुसलमान फकीर की स्मृति में बहलाकहक नामक स्थान 
प्रसिद्ध है। राजनेतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पंजाब के शासकों 
के लिये मुलतान का शहर महत्व पूण स्थान रहा है। वहावलपुर 
और कसूर के शासकों ने कई वार मुलतान के अफ़गान शासकों के 
साथ मिलकर महाराजा रणजीतसिह के विरुद्ध विद्रोह किये--महा- 
राजा को इसको अपने आधीन करने के लिये पांच बार आक्रमण 
करने पड़े। नियत सालाना कर भी मिलता रहा। परन्तु महा- 
राजा को प्रबल इच्छा थी कि मुलतान को श्रपने राज्य में मिल्ला लें । 
१८१७ ईं० में दीवान मोतीराम भवानीदास, ओर हरिसिंह नलुआ 
को मुलतान की विज्ञय के लिये भेजा। मुलतान के शासक 
मुज्ञफ्फरखां ने भी वीरता पूवंक मुकाबला किया | परन्तु सिख सेना 
को हारकर लोटना पड़ा। महाराजा ने लौटी हुई सना को फटकार 
सुनाई। अगले साल फिर २५ हज़ार पंजाबी सिपाही मिश्र दीवानचन्द 
के साथ मुलतान पर हमला करने के लिये भेजे गये । मुज्ञषफ्फरखां 
ने इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धम युद्ध के नाम पर इकट्ठा 
किया। मद्दाराजा ने इसी मौके पर मूंग स्याल के अद्मदखां 
को रिहाकर अमृतसर में जागीर देकर मुसलमानों को शान्त 
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करना चाहा | मिख सेना ने किहे पर हमला किया। दीवान 
मोतीराम ने घेरा डाल दिया। 'जमजसा' तोप से भी काम लिया 
गया। तोपों की गोलों की मार से दाबार में छेंक हो गये। 
मुजञ॒फ्फरखां जी जान से लड़ा-परन्तु उसके साथियों में से 
कइयों ने आत्मसमपंण कर दिया। उसके २००० सिपाहियों में 
से केवल २०० शोष रह गये। साधुसिंह नाम के सदार ने इन 
२०० पर अपने साथियां समेत अचानक हमता कर इनको हाथों 
हाथ की लड़ाई में ककल कर दिया। मुज्ञफ्फरखां ने अपने पुद्रों 
को हरे शहीदी कपड़े पदनाए और खिजरी दरवाजे पर सिखा 
का मुकाबला किया | वह अकेला लड़ता २ बहाबलहक के सफबर 
तक आ पहुँचा-यह पर सिखों न इन पर गोलियां चक्ताइ, 
मज़फ्फरखां अपने पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ | सारा 
सामान ज्ञप्त कर लिया गया। बहुत सी मुसलमान स्त्रिय भय- 
भीत होकर ध्ज में डूब मरीं। मुल्तान की लूट से महाराजा को 
लगभग 2५ लाख रुपया मिला। मलतान का प्रबन्ध करने के 
लिये महाराज रणजीतसिह ने दीवान सावनमल को नियत 
किया। इसके सुप्रबन्ध से मुलतान निवासी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । 
आज तक भी लोग इसको याद करते हैं। इसी का पुत्र दीवान 
मूलराज था | 

काश्पीर विजय--काश्मीर का प्रदेश इतिहास प्रसिद्ध है। 
इसका प्राचीन इतिहास संस्कृत की राजतरंगिणी पुरतक में अंकित 
है। मध्यकाल में इसमें इस्लाम का प्रचार होने से यहां मुसलमानों 
का अधिकार हो गया था। मुगल बादशाहों ने इसको खूब सजाया 
ओर बढ़ाया | बादशाह शाहजहां इसे स्वगे कहता था | महाराजा 
रणजीतसिंद के समय अफगानिस्तान का प्रतिनिधि अजीमखां यहां 
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का शासक था, य३ प्रदेश अफ़गानिस्तान के आधीन था। 
यट बान मसदाराजा रणजीतमिंट को अखरती थी। उन्होंने 
काश्मीर विजय के लिये कई बार आक्रमण किए | परन्तु दुर्गेम 
घाटियां तथा पड़ाड़ी रास्तों की कठिनता क कारणा उन्हें प्रारम्भ 
में सफलता न मिली। परन्तु १८१८ ३० में काश्मीर के नए 
सुबेदार जबर रा का वजीर वीग्वर उससे नाराज्ञ होकर महा- 
राजा रणसजीजनिंत के पास लाहौर आशथा। उसने महाराजा को 
काश्मीर बिजय के सब उपाय तथा व के गुप्त सार्गों का परिचय 
कराया | इस बार सटाराजा ने काश्मीर पर हमला करने वाली 
अपनी सेना के तीन भाग किये। एक भाग का सेनापति मिश्र 
ढीवानचन्द- दूसरी का कुबर ग्यडगसिंह ओर तीसरी सेना की 
टुमुड़ी के संचालक महाराजा स्वयं बने! ?८१६ ईं० माचे को 
दीवानचन्द ने राजौरी पहुंच कर सैनिकों को हुक्म दिया कि 
अजीमखां को गिरफ्तार करो--बह तो भाग गया । परन्तु उसके 
वेटे रहीम उल्लाखां ने राजोरी का प्रदेश दीवानचन्द के सुपुदे 
कर दिया। इसके बाद पुछ्छ के शासक जबदुस्तखां वो अपने 
आधीन किया । पीर पंचाल पर दीवानचन्द ने सेना के तोन भाग 
किये। १६ जून को सरायगली में १२ हजार सिख सेना जमा 
हुई--४ जुलाई को शोपिन स्थान पर पठानों ओर सिखों की 
लड़ाई हुईं, पठान मारे गये । शेप भाग गये। जबरखां जख्मी 
हो गया | मुश्किल से बचा । क्राश्मीर पर महाराजा का अधिकार 
हो गया। महाराजा विजयी होकर लाहौर गये । लाहौर अम्रतसर में 
विजयोत्सव मनाए गए। दीवान मोतीराम को काश्मीर का सूबेदा< 
नियत किया । बीरवर को ४३ लाग्व में काश्मीर का ठेका दे 
दिया। दोबान मोतीराम के वनारस जाने पर स० हरिसिंह 
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नलुवा को काश्मीर का सूबेदार नियत लिया। साहस ओर बहादुरी 
के लिये स० हरिसिंह प्रसिद्ध था | इसने यहां का सुप्रबन्ध किया | भय 
और प्रज्ञोभन के कारण मुसलमान बने हुओं को हिंदू बनने के लिये 
उत्साहित किया | इसके सुप्रबन्ध से प्रसन्‍न होकर महाराजा ने इसे 
कश्मीर में अपने नाम का सिक्का चलाने की आज्ञा दी | तब से काश्मीर 
लाहौर दरवार के आधीन रहा। परन्तु अंगरेज्ञों ने कुंबर दिलीपसिंह 
के समय में, लाहौर दरबार से फोज का खचे वसूल करने के लिये 
राजा गुलावसिंह को काश्मीर प्रदेश बेच दिया और उससे अपना 
खच पूरा किया | जम्मू पहले ही महाराजा रणजीत्सिह के आधीन 
था। इसके बाद यथावसर महाराज गिलगित लद्दाख आदि जीतने 
के लिये भी अपने सदारों को भेजते रहे और इन स्थानों को अपने 
प्रभाव क्षेत्र में रखा । 


हजारा, पेशावर, जमरूद ओर अफ़गानिस्तान 

इसके बाद महाराजा रणजीतमिंह ने अपनी सेनाओं का रुख 
हजारा पेशावर जमरूद और अफ़गानिस्तान की ओर मोड़ा | पंजाब 
में शान्ति स्थापित करने के लिये, आएदिन पंजाब में, अफगान 
पठानों के सम्बन्धी स्थानीय शासकों द्वारा होने वाले विद्रोहदों को 
शानन्‍्त करने के लिये; पेशावर जमरूद और अफ़गानिस्तान के 
राज़तंत्र को अपने आधीन रखना आवश्यक था। इसलिये महाराजा 
रणजीतसिंह ने अपने योग्य अनुभवी सर्दारों को इस काम के 
लिये भेजा | फ्रांसीसोी सदोरों को भी इसके लिये सहायता ली 
महाराजा स्वयं भी अटक तक पहुंचे ओर स्वयं घोड़े पर अटक 
पारकर अफ्रगानों को पराजित किया | 

काबुल का अमीर दोस्तमुहम्मद चाहता था कि पेशावर 
काबुल के श्रधीन रह्दे । परन्तु महाराजा रणजीतसिंद पेशावर 
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को सबधा अपने आधीन करना चाहते थे जिससे पेशावर के 
विद्रोही अफगानिस्तान से मिलकर पंजाब पर हमला न करें। 
स० हरिसिंद युसफजई का सूबेदार थे। महाराजा ने उन्हें भाज्ला 
दी कि फुंवर नौनिद्ालसिंह के साथ मिलकर पेशाबर पर अधि- 
कार कर लो। १८३४ ई० में सिक्‍ख सेना ने पेशावर पर चढ़ाई 
कर दी । पेशावर के शासक सुलतान महमूद ने अपना परिवार- 
काबुल भेज दिया | सिक्ख फौज के हल्ले को देखकर स्वयं किला 
खाली कर पहाड़ों में भाग गया | पेशावर पर सिक्‍खों का अधि- 
कार हो गया-इस मौके पर काबुल के अमीर-दोस्त महम्मद ने 
अंग्रेजों से मदद मांगी उन्होंने रणजीतर्सिंह के बिरुद्ध मदद देने 
से इनकार कर दिया। दोस्त महम्मद सेना लेकर पेशावर दी 
ओर प्रस्थित हुआ | ईद की कुबोनी कर-अत्ञी बाग़ पर फतह 
के लिये खुदा से दुआ की। रास्ते में अनेकों पठान भी उसके 
साथ हो गए । सिक्‍ख सेना के कुछेक मुसलमान सिपाहदी भी उसके 
साथ हो गये। 

इधर महाराजा रणजीतसिंदह लगातार अ्रपनी सेना पेशावर 
भेज रहे थे। सेनाव्यूह बनाने के लिये दोस्त महम्मद से संधि चर्चा 
भी शुरू की। अध व्यूह में सेना को पांच भागों में विभक्त किया-दोस्त 
मुहम्मद चारों ओर से सिक्ख सेना से घिर गया। लाचार मौका 
देखकर वह भाग निकत्ञा ! किला महाराजा के आधीन हो गया, 
इसके बाद पेशावर के किले को मरम्मत कराई । 

१८३७ ई० में स० हरिसिंद्द ने पेशावर से आगे बढ़कर 
“जमरूद' पर अधिकार कर लिया। इस पर अमीर दोस्त मुहम्मद 
ने अपने बजीर को ४ बेटों के साथ मुकाबले के लिये भेजा । इधर 
सिक्‍ख सेना थी उधर श्रफ़रगान ; कुछ समय अफगान जीते परन्तु 
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१८३७ अप्रैल को स० हरिसिंह ने उन पर ऐसा आक्रमण किया 
कि उन्हें भागना पड़ा। अफगानों की १४ तोपें छीन लीं सिक्ख 
सेना जमरूद से आगे बढ़ रही थीं कि अचानक अफगान शमसुद्दीन 
की नई फौज के कारण सिक्‍्ख रुक गये। अफग:न डट गये-सिक्ख 
सेना ञ्राश्रय के लिये जमरूद में लौटी । स० हरिसिंह इस युद्ध में 
लड़ते २ गोली की चोट से मारे गये । महाराजा को इस समाचार 
से अत्यन्त दु:ख हुआ। राजा ध्यानसिंह को जमरूद ३४ हजार सिख 
सेना के साथ भेमा--किले की मरम्मत कराई--अफगानों को 
हराया | स० हरिसिंह महाराजा का बाल सखा था। गुजरांबाला 
में इनझ्ा जन्म हुआ था | बीरे २ अपने गुणों के कारण महार/जा 
के दबार में सेनापति सदौर बन गया । 

इसने ही युसफजई के पठानों को जीता श॥; अटक के मैदान में 
उनके दांत खट्टे किये। इनका अधिकांश समय पठाना की लड़ाइयां में ही 
बीता था | अफरीदियों को काबू में रखा । हज़ारा के खूँखार कबीलों 
को कुचला-खेंबर की घाटी को पार कर अफ़गानों को इतना भय- 
भीत किया कि वे उसके नाम से थर थर कांपते थे। वह पठानां 
को बुजदिल समभता था। काबुल इत्यादि में बच्चों को डराने के 
लिये अब भी उसका नाम लेते हैं । 

अफगान ख््रियें बच्चों को चुप कराने के लिये-“सुफ़दा वाशिदू 
हरी आयद” बच्चे 'बवुप हो जाओ हरि आता है, कहकर डराती 
हैं।” इस प्रकार महाराजा ने अफ़गानिस्तान को भयभीत कर- 
खैबर तक अपनी विजय पताका लहराई । 

इन्दीं दिनों बहावी फिके के एक अद्दवमद जिहादी ने-पेशावर 
तथा भारत के कई भागों में मुसलमानों को दीन के नाम पर 
इकट्ठा कर विद्रोह करना चाद्ा-परन्तु महाराजा रणजीतसिंद् ने 
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उसका भी दमन किया | 

अफगानिस्तान की गद्दी के कगड़ों के कारण-शाहशुजा भाइयों 
के खिलाफ़ महाराजा रणजीतसिंह के पास आया। महद्दाराजा ने- 
उससे कोहनूर का हीरा लेकर-उसकी सहायता की ओर अन्तिम 
दिनों में-अंग्रेजों के साथ मिलकर उसे कावुल की गद्दी पर भी 
बैठाया । यह कहना कई अ्रंश में ठीक है कि इन दिनों अफ्रगा- 
निस्तान की गद्दी-महाराजा रणजीतसिंह के इशारे पर-थी। वह 
जिसके पक्त में होते थे वही अफगानिस्तान का अमीर बन जाता 
था | महाराजा रणांगण में विजय पर विजय पा रहे थे | अंगरेज 
उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर, अन्दर २ चिन्तित हो रहे थे | 
संधि चचोओं तथा गुप्त मंत्रणाओं द्वारा उन्होंने सिंध के अमीरों 
के साथ मिल कर महाराजा की शक्ति को कम करने की कोशिश 
भी की परन्तु उन्हें सफलता न हुई । यही नहीं रोपड़ फिरोजपुर में 
अंगरेजों ने अपने वायसरायों तथा प्रधान सेनापतियों की मह्दा- 
राजा से शानदार मुलाकातें भी कराई और उनके साथ अधिक से 
अ्रधिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का यज्ञ किया। महाराजा 
भी लाहौर दरबार की शान के मुताबिक जबाबी मुलाकातें करते 
थे। दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने की-मित्र बनकर एक दूसरे 
पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते थे । इन मुलाकातों के 
वन मनोरंजक हैं । 

अ्रन्तिम मुलाकात १८३८ ३० ३० नबम्बर को लाड आकलैण्ड 
के साथ मद्दाराजा ने की । दोनों ने अपना वैभव प्रदश्शन किया | 

इसके बाद शाहशुजा को काबुल की राजगद्दी पर बैठाने के 
लिये अंगरेज़ों की सेना के साथ सिख सेना भी गई। कुंबर 
निहालसिंह भी पेशावर में शाहशुजआ के साथ मिल गया। उधर 
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दोस्त मुहम्मद काबुल से भाग गया । १८३६ की ८ मई को शाह- 
शुज्ञा अफगानिस्तान की गद्दी पर बेठ गया । इन्हीं दिनों महाराजा 
बीमार हो गये--ज़वान बन्द दो गई । कई इलाज किये। अ्रपने 
सदोारों को बुलाया। श्रपने बढ़े लड़के स० खड़गसिंद को राजतिलक 
दिया। राजा ध्यानसिंह को प्रधान मंत्री बनाया । महाराजा ने राजा 
ध्यानसिंह के सिर पर द्वाथ रखकर-उसे राज्य का ध्यान रखने 
का आ्रादेश दिया । इस अवसर पर २२ लाख रुपया दान किया- 
ज्वालामुखी में बढ़ा हवन भी कराया। १८३६ ३० २० जून को 
गुरुवार ६ घड़ी दिन रह्दे-अन्तिम श्वास लिये और सदा के लिये 
इस दुनिया से उठ गये । महाराजा की शान के अनुसार अरथी- 
सजाई गई-चिता में भ्ररथी रखी गई, चार स्त्रियां सती भी दोगई। 

हजारों आदमी शसशान में अरथी के साथ गये-इधर-चिनगारी 
लगी, चिता भस्म दो गई-उवर आसमान में बदली होकर कुछ बूंदें 
भी बरसीं !!! 

>९ >८ > 


महाराजा रणजीत सिंह का आदशे 


राष्ट्रीय कार्यों की दृष्टि से हम महाराजा रणजीत सिंह को आदश 
पंजाबी ( (०0०) 77&7]9066 ) कद्द सकते हैं | वह बिदेशियके 
साथ भी पंजाबी बोलते थे | युरोपियन लोगों के लिये इनकी नौकरी 
करते हुए पंजाबी वेष-भूषा पहनना अवश्यक था। गो मांस परि- 
त्याग ओर दादी रखना भी उनके लिए ज्ञरूरी था। स्वयं सदा 
पंजाबी वेश में रहते थे। उनके सब राजनैतिक कार्यों का 
उद्देश्य पंजाब को उन्नत सुरक्षित और विदेशियों फे सामने गौरव- 
युक्त स्वरूप में पेश करना था। बद्द पंजाबी मात्र को मज्हबी- 
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साम्प्रदायिक भेद भावों की उपेक्षा कर योग्यता की दृष्टि से काम 
पर नियत करते थे। सिक्‍ल हिन्दू-मुसलमान हरिसिंह नलुवा- 
मोतीराम दीवान, मियां नूरदीन और फकीरउद्दीन उनके 
विश्वासपात्र अ्न्तरंग सेनापति और मंत्री थे । पंजाब की एक छत्री 
एकता को नष्ट करने बालों को दण्ड देते हुए, उनकी जायदादों तथा 
ढाई चावल को खिचड़ी की हंडियां को पंजाब की देगतेग में मिलाने 
के लिये, उन्होंने सिक्‍् मिसलों के सदौरों-मिसल भंगी कन्हैया- 
के साथ २ कांगड़ा कोट के हिन्दू राजाओं और कसूर, मुलतान के 
अफगान पठानों निजामउद्दीन आदि के साथ, एकसा व्यवहार कर 
उन्हें अपना करद बनाया | मौका लगते उनकी अलग स्थिति को 
स्तम किया ) जिससे बढ समय पाकर सतलुज के पड़ोसी सिक्स 
सदोरों की भाँति अंग्रेज्ञों के कठपुतलो न बन जांये। सेना संचालन में 
इलाहीवक्श तथा पेशावर के किले में कई बार मुसलमानों को 
गच्ता भार देकर उन्हें पंजाबी बनने का, पंजाब की रक्षा के लिये 
काय करने का अवसर दिया। यही नहीं अपने व्यक्तिगत पारि- 
बारिक जीवन में--जहाँ उन्होंने! सिक्ख और हिन्दू-स्त्रियों के साथ 
विवाह किये, बहाँ मुसलमान-गुलबदन और मोरां को भी अपने 
भ्रन्त:पूर में स्थान दिया। महाराजा रणजीतसिंह आदश पंजाबी 
की भाँति आनन्दी ओर वीर पुरुष थे । 

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में दान पुण्य 
करते हुए वह मंदिरों और गुरद्वारों को दान देते हुए मसजिदों 
ओर मुसलमानों को भी दान देते थे। उनके सरदार हरिसिंह 
आदि भी ऐसा ही व्यवहार करते थे । 

उन दिनों की प्रचलित सामाजिक प्रथा के अनुसार उन्होंने 
बहुविवाह किये। यह बहुविवाह भी श्रनेक दृष्टियों से उनके 
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राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही हुए थे। इन बिवाह- 
सम्बन्धों द्वारा उन्होंने कई मिस्लों को अपने पक्त में किया था। 
बटाला की सदाकौर के, सास दामाम सभ्वन्ध से उन्हें पंजाब 
में एक तंत्र राज्य कायम करने में काफी सहायता मिली थो। बहु- 
विवाह के आवश्यक दुष्परिणाम भी उन्‍हें सहने पढ़े। उनकी 
मृत्यु के बाद इन रानियों के पुत्रों में परस्पर संघष-ईष्यो के 
भाषों ने उनके किये कराए काम को मटियामेट कर दिया | उनके 
व्यक्तिगत रंग ढंग का विवरण हम युरोपियन यात्री के शब्दों 
में नीचे उद्धृत करते हैं:-- 

१८३१ ई० के माच मास में, फ्रांसीसी चित्रकार मि० जैंक- 
मॉट लाहौर आए थे--उन्होंने शालामार के फ्व्वारों का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि महाराज प्रत्येक बात को जानना चाहते 
थे । उनको जिज्लासा का शौक इतना तीब्र था-कि दूसरे की लापर- 
वाही को दूर कर देता था। उन्होंने मुक से युरोप के विविध 
देशों के सम्बन्ध में प्रश्न किये । राजनीति के साथ धम-इईश्वर 
जीव आदि के सम्बन्ध में भी बातें पूछते थे। उसने लिखा है कि 
महाराज में और नेपोलियन बोनापाटे में अनेक समानताएँ थीं । 

बैरन ह्य,गल ने मद्दाराजा का चित्र खींचा था। आ्राज कल 
के उपलभ्यमान अ्रधिकांश चित्र उसी के आधार पर हैं | उसके 
लेखानुसार महाराजा का कद नाटा और डोल-डोल सुदृद और 
मोटा था। बाँयो श्रॉख चेचक में बचपन में ही जाती रही थी | 
दाहिनी आँख तेज्ञ ओर चमकीली थी। उनका रंग गेहुंआ था । 
चेहरे पर शीतला के चिह्न थे। नाक छोटी सीधी श्रोर कुछ मोटी 
थी, दाढ़ी सफ़ेद और कुछ काली मिली थी। सिर बढ़ा सुडोल 
ओर गदन मोटी और दृढ़ थी; जिससे सिर आसानी से इधर 
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उधर न हिल सकता था । बाहु टांग मक्षबूत और हृद) हाथ छोटे 
छोटे और सुन्दर थे। यदि किसी का हाथ पकढ़ते थे तो घण्टों 
इसी तरह खड़े पकड़ कर उसकी अंगुलियों दबाया करते थे। 
कुर्सी पर चौकड़ी मार कर बैठते थे; एक ह्वाथ घुटने पर तो दूसरे 
हाथ से दाढ़ी को छूते रहते थे। किन्तु घोड़े पर सवार होते दी 
चेहरा तेजस्वी रंग में चमकता था । वृद्धावस्था में अधोह्ध होने पर 
भी उद्ण्ड से उदण्ड घोड़े को काबू में रखते थे। लड़ाई के दिलों में 
घोड़े की पीठ पर ही भोजन करते थे। चौबीस घण्टे घोड़े की 
पोठ पर न थकते थे । तलवार बरछी के इलावा लड़ाई में अपने 
पास तीर कमान भी रखते थे । बड़े २ पठान ओर सरदार हरिसिंदद 
नलुआ ओर फूलासिंह अकाली जैसे वीर भी उनके सामने आँख 
न उठा सकते थे। शिकार के प्रेमी और घोड़ों के बहुत शोकीन थे । 
अधिकतर बे जाफ़रानी रंग के कपड़े पहनते थे विशेष अवसरों 
पर आभूषण हीरे जवाहरात के साथ २ वसन्‍्ती वेश पहनते और 
अधिकतर महाराजा सिर पर कश्मीरी ढंग की पेचदार भी बांधते थे। 

अंग्रेजों के राजदूत मैटकाफ ने भी उनके साथ की मुलाकात 
का वर्णन करते हुए उनकी संधि चर्चा करने की कुशक्षता की 
सराइना की है | 

महाराजा पढ़े लिखे नथे परन्तु शासन ततन्न में अत्यन्त 
प्रवीण थे, अपने समय में वीरों के लिये आदश थे। सारा राज 
काये फारसी, हिन्दी और पंजाबी में होता था। अपनी आश्ञाएं 
लिखा कर स्वयं सुनते थे। बड़ी सतकता सावधानी से कारोबार 
पर श्राॉख रखते थे । 

महाराजा रणजीत सिंह के गुण-दोष विवेचन के सम्बन्ध 
में, कई प्रकार के विचार प्रकट किये जाते हैं परन्तु इस बात 
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से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि वह अपने समय के सफल 
शासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में पंजाब को एक छत्री 
राज्य बनाया, इसे अन्त: कलह और विदेशी शआक्रमणों से मुक्त 
रख कर पंजाबी सेनाओं को जमरूद तक भेज्ञा। अपने जीवन 
काल में अंग्रेज्ों को ओर अफ़गानों को पंजाब में नहीं आने दिया । 


समय समय पर पंज्ञाब में शासन तथा आक्रमण करने 
वाले श्रनेक विजेताओं:-सिकन्द्र पोरस सुलतान महमूद अकबर 
शिवाजी और नेपोलियन के साथ इनका मुकाबला किया जा 
सकता है। सिकन्दर की भाँति हर समय युद्ध के लिये तैयार 
गहते थे; कभी नहीं थकते थे, और पोरस की भांति विदेशियां 
की रोकथास करते थे। एक बार मुलतान पर शआआक्रमण करते 
समय सेना ने आराम करना चाहा मह्दाराज ने कहा “बादशाह 
आराम नहीं किया करते उन्हें हर समय लड़ाई के लिये तेयार 
रहना चाहिये! | सुलतान महमूद की भांति भयंकर ख़तरे के मौके 
पर भी स्वयं आ्रागे आने में संकोच नहीं करते थे | घोड़े पर अटक 
के दरया को स्वयं सबसे पहले पार किया था ! शिवाजी की भाँति 
योग्य व्यक्षियों को चुनकर परख कर उनसे काम लेने में सिद्ध हस्त 
थे। स० हरिसिंद नलुआ इलाही बख्श तथा फ्रांसीसी सेनापतियों 
से महाराज ही काम ले सकते थे । नेपोलियन की भाँति साधारण 
स्थिति से ऊपर उठकर समकालीन बादशाहों को हर समय चिन्तित 
तथा परेशान रखा। इनके जीते जी शअगरेज्ञ चेन की नींद न 
सोए; हर समय सतक और चौकन्ने रहते थे,और महाराज को खुश 
रखने की कोशिश में रहते थे । 

महाराजा रणजीतसिंह बादशाह श्रकबर के साथ ६० प्रति- 
शत बातों में मिक्तते-जुलते थे। दोनों अ्शिक्षित होते हुए भी 
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बहुश्र॒त थे। दोनों ने अपने पिता के कमंचारियों से मुक्ति पाने 
में साहस से काम लिया । दोनों शत्त्र विद्या के धनी थे। 
मुसलमान होते हुए हिन्दुओं से काम लेने में, और हिन्दू 
सिक्‍ख होते हुए मुसलमानों से काम लेने में, दोनो सफल्न थे। 
अकबर ने हिन्दू स्त्रियों से विवाद कर राजनेतिक उद्देश्य की 
पूर्ति में उन्हें सहायक बनाना चाहा, उसी प्रकार महाराज ने भी 
वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा राजनैतिक स्वा्थ सिद्ध करने में उनका 
प्रयोग किया। अपने दरवार में विदेशियों को रखकर उनसे 
अधिक से श्रधिक लाभ उठाने में दोनों चतुर थे। दोनों अपने 
सेनापतियों से बढ़चढू कर शत्रु से लोहा लेने में साइसी और 
निभय थे 
मदाराजा रणजीतसिंह बिखरी हुई शक्तियों को संगठित 
कर, बिरोधी शक्तियों को छिन्नभिन्न करने में सिद्ध दस्त थे । मुट्ठी 
भर पश्चाबियों की सहायता से साधन सम्पन्न विरोधी--स्वदेशी 
विदेशी शक्तियों की भारी संख्या को शक्ति हीन कर अपनी राज 
सीमा उत्तर में हिन्दुकुश श्रफ्रगानिस्तान तक पहुँचाई। इनके 
थिंहनाद से अफ़गानिस्तान ओर खबर की घाटियां श्राज भी 
गूंज रही हैं। मृत्यु के समय इनके कोष में कोहनूर हीरे के 
अतिरिक्त १२ करोड़ रुपया था | इनका सेन्पबल, जी जान पर 
खेलने वाला, नये से नये तात्कालिक युद्ध सम्बन्धी आविष्कारों 
और सेना संचालन के ढंगों से सुसज्जित था ओर इस पश्चाबी 
सेना से अंगरेज्ञ और अफ़गान थर थर कॉपते थे । 
रणजीतसिंद अपने समय के राष्ट्रनिमोता सेनापतियों में अ्रम्रगण्य 


ओर मद्दायोजक थे। इनको क्रान्तिकारी बीर चरित आकषक 
झौर अनुकरणीय है 





सप्रम धारा ** 


आपस में उलके हैं शेर 


अजब तेरी कुदरत, श्रजब तेरा खेल | 
मकड़ी के जाले में उलमे हैं शेर।॥ 


महाराजा रणजीतसिंह के देहान्त के बाद, उनके उत्तरा- 
धिकारियों में परस्पर ईष्यों द्वेष और अविश्वास के ताने बाने बुने 
जाने लगे। शक्षिशाली सदौर महाराजा के किसी एक पुत्र को 
झागे रख कर अपनी दलबन्दी करते, उत्तराधिकारी, शक्कि शाली 
सर्दारों में से किसी एक को अपनाकर, राजगद्दी और श्रधिकार 
प्राप्ति की कोशिश करते । खालसा फौज हरेक से कीमत मांग कर 
अपनी सत्ता को सब से ऊपर रखतो | कोई ऐसा व्यक्ति न था जो 
सब को नियंत्रण में रख कर उन्हें योग्य स्थानों पर नियुक्त करता | 
महाराजा खड़्गसिंह शक्तिशाली थे। पिता के अनेक गुण उनमें 
थे परन्तु शराब ओर अफ्रोम के व्यसनों तथा अपने पुत्र नौनिदहाल- 
सिंह के षडयंत्रकारी समथकों ने इन्हें कुछ न करने दिया | 
त्रिटिशतिंह और अफगान खूंखार चीते को अपने सिंहनाद से 
कम्पित करने वाला पंजाब केसरी शान्त हो चुका था। उसके 
सिंहासन की शोभा और तेज षड़यंत्र कारियों के ताने बानों से मंद 
हो रद्दा था। महाराजा खड़गसिंह राजसिंदासन पर बैठे । महाराजा 
रणजीतसिंह के शेरसिंह, तारासिंह, पिशोरासिंद, कश्मीरासिंह, 
मुलतानासिंह, द्लीपसिंह लड़के थे | 

शुरु में ही मद्दाराजा खड़गसिंद ओर राजा ध्यानसिंद में मन- 
मुटाव हो गया । म० खड़्गसिंद ने चेतसिंह को मंत्री बनाया स्वयं 
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सहाराजा अफ्रीम और शराब के नशे में चूर दो -सोग बविल्लास में 
पड़ गये। राजा ध्यानसिद ने खद्गसिद्द को ठीक रास्ते पर काने 
के स्थान पर उनके पुद्र महाराजा नोनिदाललिंद से सिक्ष कर उनके 
विरुद्ध पढ़यंत्र रचने शुरु किये । अंग्रेज्ञ कनेत्न घोढन छद्ूगर्सिंद 
के पत्त में थे। ध्यानतिंद ने यदद बात फैलाई कि महाराजा खड़ग- 
सिंद अंग्रज्ञों बो अपना कर उन्हें धीरे २ राज काम में मौका दे 
रहे हैं | 

शेरतलिंद अपने श्राप को मदाराजा का ज्येष्ठ पुत्र कष्ट कर 
अंग्रेज्ञों से मिल कर राज्य प्राप्त करने को धुन में था। राजा 
ध्यानसिंद ने चेतसिद्‌ मंत्री को मरथा कर मद्दाराला खड्गसिंह को 
किले में बन्द कर १८३६ में उनके लड़के नौनिद्दालसिंह को २१- 
२२ वर्ष की उमर्‌ में मद्वाराजा बना दिया | १८४० सन्‌ ५ नवम्बर 
को बीमारी से मदाराजा खड्गतिंह का देदान्त हो गया। राजा 
ध्यानसिंद ओर मदाराजा नोनिहालसिंद मिल कर राज्य शासन 
करने लगे | अंग्रेज़ी राजदूत कनेल नीड़ को बदलवा कर उसके 
स्थान पर क्वाक को राजदूत बनवाया ! 

राजकुमार नीनिदालसिंद पिता का धन्त्येष्टि कर क्रिल्ले में जा रहे 
थे कि दरवाजे की शहतोर उनके ऊपर गिर पड़ी। मूर्छितावस्था में 
ध्यानततिंद उन्हें अपने पास लेगये, उनकी मृत्यु का समाचार लीन चार 
दिन तक गुप्त रखा--महाराजा को मां चांदकोर को भी राजकाज 
संभालने को कदा | इसी समय शेरसिंह भी गद्दी लेने फौज लेकर 
जादौर आ गया । ध्यानतिद ओर अंग्रेज ने शेरतिंहद को महाराजा 
बना दिया । दूसरी तरफ़ मद्ारानी चंदकोर ने सरदार अतरप्तिंद 
सिंधानवाले को ल्ादोर बुला ऋर स्वयं राजगदी लेने के लिये 
घोषित किया कि नौनिद्वालसिंद की श्री गभवती हे । कई्टे सिकरू 
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महारानी के पक्त में भो थे। राजा ध्यानसिंह ने महारानी को 
पंजाब की मद्दाराणी ओर शेरसिंह को राज सभा का प्रधान मंत्री 
नियत किया और स्वयं मंत्री बन गया। महारानी ने सिंधानवाले 
अतरसिहद को अपना निजी मंत्री बनाया । एक तरफ़ शेरसिंह 
अंग्रेजों और ध्यानसिंह से मिलकर सेना सहित किले पर आया 
झौर दूसरी तरफ़ महारानी अतरसिंह से मिलकर षढ़यंत्रों में लग 
गई । राजा ध्यानतिंह ने लाहौर के सिकख सदोरों को श्रपने साथ 
मिला कर. लाहौर पर हमला कर दिया। शग्लिंद्द ने किले पर 
झधिकार कर लिया, १८ जनवरी १८४१ को शेग्मिंद् महाराजा 
बना । इन्हीं दिनों सिकख सेना ने नीलसिंह को जो अंग्रेज्ञी सेना , 
पंजाब में ला रहा था, मार दिया । खालसा घग्रेज्ञों के विलाफ़ 
था। इधर महाराजा शेरसिंद ऐश आराम में पड़ गया। नोनि:लसिंह 
की मां चांदड्रीर से चादर डाल कर विवाह करना चाहा; उसने न 
माना। इस पर दासियों द्वारा उसे मरवा दिया। राजा ध्य।नसिंह ने 
इन दासियों का नाक कान कटवा कर उन्हें रावी पार किया । अंगरेज्ञों 
को सिफारिश पर मद्दाराजा ने सिंधानवालों को फिर लाहौर बुला 
लिया, राजा ध्यानसिंह इससे खिज गये »र वह कुंघर दिलीपसिंह 
से प्यार करने लगे। सिंधानवाले राजा ध्यानसिंह और महाराजा 
शेरसिंह दोनों से जलते थे। उन्दंनि महाराजा शेरसिंह को ध्यान- 
सिंह की चिट्टी दिखा कर कहा कि वह तुम्हें मरवा कर कुंवर 
दिलीपसिंद्द को मद्दाराजा बनाना चाहता है। दोनों में परस्पर 
अविश्वास और द्वेष पेदा किया और सिंधानवाले अजीतसिंह ने-- 
शेरसिंद्द को मारने का हुक्म रुपये के लालच में राजा ध्यानसिंह 
' से ले लिया | एक दिन ध्यानसिंद्द, दीनानाथ के साथ महाराजा के 
साथ कुश्ती के पदलवानों को इनाम देने बारह॒द्री गये! इन्तम देकर 
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महाराजा सुस्ता रद्दे थे। सिंधान बाले श्रजीतर्िंद ने एक बन्दृक 
की तारीफ की शेरसिंद ने देखने को ह्वाथ बढाया कि कट उसने 
गोली दाग दी। शेरतिंद ने यह दग़ा” कट्दा और बहीं मर गए। महा- 
राजा शेरमिंद के साथी बुधसिंह ने तलवार से श्रजीतर्सिह के दो 
साथियों को मार दिया, स्व८ भी पैर फिसलने से गिर कर मारा 
गया। इन हत्यारों ने वहीं बाग में पूजा पाठ में लगे महाराजा 
शेरमिंद के पुत्र प्रतापस्िंह को भी मार दिया | शह्टर भें सनसनो 
फैन गई । कातिल ध्यानर्भिंद को मिले-पूछा--अब कौन राजा 
बनेगा-- उसने कहा छुंतर दिलीपसिंह--यह सुनते ही श्रजीतसिंह 
और उसके साथी गुरमुखसिंह ने ध्यानसिंह पर भी गोली चला 
उसे भी ख़तम किया। और सिंधानवालिया ने अजीतसिंह को मंत्री 
»॥र दिलीपसिंह को महाराजा बनाया | इधर ध्यानसिंह के लड़के 
टीरालिंद ने पेशावर में यह समाचार सुना और अपने आप को 
ग्वालसा के समर्पित किया। महाराजा शेरसिंह और ध्यानसिंद के 
कातिलों के खिलाफ़ खालसा को प्रलोभन तथा उत्तेजना देकर 
अपने साथ मिला कर चालीस हजार सिख खालसा के साथ लाहौर 
किले पर थावा बोल दिया। कातिल अजीतसिंद का सिर काटा 
गया | लःन,धिंह को तद़खानां में से निकाल कर मार दिया। 
अतरतिह भाग कर अंगरेज्ञ सरकार से मिल गये। इधर हीरासिंद 
ने कुंबर दिलीपर्सेद को महाराजा बनाया और स्वयं मंत्री की 
दै:सयत से काम संभाला । 

इस समय फुंबर दिल्लीपसिंह की अवस्था ४ साल की थी। 
राजा द्वीरासिंद महाराजा रणजीतसिंद के विशेष प्रिय तथा दृत्तक 
पुत्र जेसे थे। खालसा पर भी उनका प्रभाव था। उसमे सिंधान- 
बालिया को दण्ड देने का भी निश्चय किया। ज्ञाहौर दरबार में 
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जम्मू के पदाड़ी ढोंगरों और मिंधानवालिया के दो पत्ष बन गये । 
महाराजा रण जीतसिंह के पुत्र कुंवर दिलीपसिंद इनके कठपुतली 
बन गये | दोनों श्पनी शक्ति बढ़ाने के लिये एक दूसरे के खिलाफ 
पड़यंत्र रचकर-एक दूसरे को बदनाम कर खालसा को अपने 
साथ रखने फी कोशिश करते | खाजसा जिसके फत में होता, उस 
का प्रतिदन्दी अंगरेजों को सहायता प्राप्त करता । इस प्रकार से 
राजदरबार-पड़यंत्र कारियों की रंग स्थली बन गया। ला-र 
दरधार का प्रभाव कम होने लगा। मुलतान कश्मीर आदि के 
सूबेदार स्वतंत्र दोने लगे । राजकर कम द्ोने लंगा। इधर गहदा- 
रानी जिन्दा राजमाता के रूप में कुंबर दिलीपलिह कं) संरक्तिका 
बनी। राजा हीरासिंह-प्रधान मंत्री बने। शासन तंत्र संभलन 
लगा । परन्‍्तु राजा द्वीरासिंद् के विरुद्ध महारानी जिन्दा का भाई 
जवाहरभिंद और राजा सुंचेतति६-हों गये थे। इन्-नि खालसा 
फीज को कहा कि राजादीरातिंद-छुंवर दिल्लीप को तंग करता है 
भदि आप लोग मद्दाराज़ की रह्षा न करोगे तो मैं उसे अंगरेजञों 
के पास ते जाऊंगा । खालसा भदऊ उठ | द्वीरासिंद ने इस बात 
से फायदा उठाकर खालसा को जवाहरभिंद और सुचेतर्सिद के 
खिलाफ भड़काया कि यह अंगरेजों के साथ भिले हुए हैं। राजा 
हीरातिंद न जवाहर सिंद को +द कर लिया-ओऔर सुचेतर्सिद्द की 
सेना को निःशस्त्र करके किले से निकाल दिया । बह-गुलाबसिदद 
के साथ जम्मू चला गया। इसी समय राजा ही.।सिंह के सलाह- 
कार पंडित जल्ला ने शेरतिद के पुत्र सददेव की कुंधर दिलीपसिंद 
के स्थान पर मद्दाराजा बनाने की चची छेड़ी । उधर गुलाबसिंह 
ने जम्मू में यह भ्रफवाई फैलाई कि सिंधान वाले अ्रतर सिंह महा- 
राजा रणजीतपपिंद के पुत्र पिंशौरासिंद और कश्मीरातिंहद से 
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मिलकर राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं। राजा हीराधिंह ने 
दोनों के दमन के लिये लादौर से सेना भेजी-खालसा ने राजा 
हीराजिह को कैद 4:र लिया-राजा द्वीरासिंह ने राजा जल्लञा को राज- 
काय से हटाने और पिशोरासिंद ओर कशमीराधिद्द दी रक्षा का 
निश्चय दिल।या । उधर गुलाबसिंदद ने जम्मू में दोनों राजकुमारों 
से रुपये लेकर उन्‍हें छोड़ दिया। खालसा-फोज-द्वीरासिंह ओर 
गुलाबलिंद दोनों से असन्तुष्ट थी-उसने राजा सचेतधिदद को 
जम्मू से मंत्री बनने के लिये बुलाया इधर राजा द्वीरातिद्द को 
यह पता लगा; उधर सुचेतरलिह-१८४३ का र८ माच को थोड़ी 
सी सेना के साथ शदददर! आया। राजा द्वीरासिंह ने खालसाओं 
के सामने आत्म समपेण कर और सोने का एक २ कड़ा हरेक 
सिपाद्दी को देने का लालच देकर अपने पत्षमें किया | सुचेतनिह को 
खात्नता की ओरसे लौटने का संदेश भेजा गया परन्तु वह न लोटा। 

त॑ में ताया सुचेनसिंह और मटठीजे द्वीरासिंद में-युद्ध हुआ | रुचेत 
घिद्द और उसके ४०० साथी द्वीरासिंद की १४ दृज्षार सेना स॑ खूब 
लड़े-सुचेतसिद्‌ मारा गया-उप्तकी लाश दु ढ़वा कर द्वीरातिद्द ने 

मान पूषऋ उसकी अन्‍्त्येष्टि की । अंगरेज्ञों न सुचेतालह 
नि:सन्तान की सम्प'त्त पर अपना हक बताया परन्तु खाज्नसा वथा 
हीरासिंद ने इसे नदी माना, श्रोर उत्तपर लादोर दरबार का कब्जा 
होगया। अंगरेजी इल्कके को सम्पत्ति अंगरेजों न लेली | इस समय 
मंदारानी जिन्दा के भाई जवादरसिद ने अपने आपको बेबस 
पाया। वह यहां से अमृतसर चला गया और बाबा पुरोहितो' तथा 
अमन्यों से मिज़्कर राजा हीरासिंद के विरुद्ध पडयंत्र करने कगा। 
जवाहरपिंह ने इस काम में ध्यानसिंद्र के प्रिय पात्र ओर हीरा- 
लिंद के मित्र ज्ञालसिंद को भो शामिल्र कर क़िया। इन्द्मीं दिनो 
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मामा के एक व्यक्ति बाबा वीरसिंह ने १४०० सवार इकट्ठे कर, 

कदना शुरू किया कि पंजाब की हकूमत गुरु गोविन्द्सिह की है, 

दिलीपपिंद नावालिंग है होरातिंह अयोग्य है। खालसा को अपना 

प्रतिनिधि राजा बताना चा2िए ; साथ ही सिंवानवालों के पत्त में 

प्रचार शुरू किया | कुंवर कश्मीरासिद और पिशौरासिंद भी गुलाब 
सिंद और हीरामिंद के पडयंत्रांस तंग होकर इनसे मिल गये । दर- 
बार ने इनको दण्ड देने के लिये सेना भेजी । लड़ाई में बीरपिंह 
अतरसिंद और फुँवर कश्मीराथिंह मारे गये । पिशौरासिंह लाहर 
आगया हीरासिंद ने उसे मीठी बातोंसे श्रपना लिया। उसे कश्मीरा- 
घिंह की मीौत का भी पता न दिया। श्रब धीरे २ हीर।सिंद के 

विरुद्ध-वातावरण गमे होने लगा। पंडित जल्ला-राज्नीति तथा- 
अंगरेज्ञों की चालों को सममता था-उन्हें रोकता भी था-परन्तु 
अपने रूखे स्वभाव से सिख सदारों को चिड़ा देता था। कभी २ 

महारानी की भी निन्‍्दा करता था। श्रफ़॒वाह फेल गई कि जल्ला 

भोर द्वीरासिंह मद्दारानी जिन्दा को कई तरह से तंग करते हैं। 

खालसासे डरकर दोनों लादोर से भागने की तैयारी में थे,खालसा 

ने दोनों को केद कर त़िया-जजल्ला का सिर कुत्तां को खिला 

दिया-राजा गुलाबसिंद के लड़के सोहनभिंह का सिर मारी दवाजे 
पर-ओर द्वीरासिंद का लाहौरी दरवाजे पर लटका दिया । 

अब महारानी जिन्दा के भाई जवादर सिंदू का खालसा ने 
मन्‍्त्री बनाया। खालसा फौज जम्मू राजकर वसूल करने गई । 
ई वर्षा का कर शेष था। गुल्नाय्तिंद्द ने तीन लाख रुपया -- 

खालसा में बांदा ओर छुट्टी पाई, लाइोर आया। मद्दारानी की 
खुशामद की । मद्दारानी ने ६ लाख रुपया जुमोना कर उसे जम्सू 
भेज दिया--बदों उसने पिशीरसिंद को जवादरसिंद फे विरुद्ध 
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भड़काया | पिशौरासिह को खालसा से, जवाहरसिंह के खिलाफ़ 
मदद न मिली-वह वहाँ से अ्रटठक गया। पठानो' की 
सदद से अटक पर अधिकार कर अपने को पंजाब का महा- 
राजा घोपित क्रिया । लाहौर दरवार ने पिशोरासिंद के खिलाफ़ 
खाक़नसा को भेजा उन्होंने महाराजा रणज्ोतर्मिंद के पत्र के 
विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। तत्र जवाहर्यिंह ने चरतपिंह 
अटारी वाले को दमन के लिय्रे भेजा। यद युद्ध में पिशौरा 
पिंद को न जीत सझते थे। फ़िज़ा खाली करने पर रानो जिन्दा 
से जागीर दिलाने के लालच में उसे फेसाया | वह किले से बाहर 
निकला -कैद कर लिया और वहीं पिशौराणिह का प्राणान्त कर 
दिया | लाहौर जब यह खबर पहुँची--खालसा उत्तेजित हो उठा | 
जवाहरसिंद खुश हो गया । उसने खालसा को शान्त करना चाहा- 
लाचार रानी के कहने से कुंवर दिलीपसिंद के साथ हाथी पर 
सवार होफर खालसा के पास गया। खालसा ने उसे देखकर, 
बिगुल बजाया | कुंवर दिलीपसिंह को उससे छीन लिया और 
पिशोरासिंद को मरवाने के अपराध में वहीं संगीनों से ढसे छेद- 
कर मार डाला | १८४४५ह० २१ सितम्बर को महारानी जिन्दा भाई 
की मौत से दुःखी होकर रोने लगी। खालसा ने जवाहिरसिंह 
के कातिल उसे सोपे । कुछ डोगरे भी पकड़े गये, इन सबको 
शहर से बाहर निकाल दिया ओर रानी को शान्त करने को 
कोशिश की | जवाहर सिंह की मौत स॑ पंजाब में श्रराजकता ओर 
अशान्ति फैल गई । कोई मंत्री बनने को तैयार न द्वोता था। 
महारानी जिन्दा राज्य संरक्षिका नियत हुई, दीवान दीनानाथ 
| भाई रामसिंह और मिश्र कालसिह के परामशे से राज कार्य 
करने लगी। रानी ने मंत्रिपद्‌ के लिये ४ नामों की पर्चियां डइल्त- 
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साई, पर्ची लालसिंह के नाम निकली। उसने लालसिंद को राजा 
की पद्बी देकर दोवान बनाया और तेजसिंदह को सेनापति-- 
परन्तु खालसा ने इपे न माना । 

संघ शुरू हुआ--रानी जिन्दा, लालसिंद और तेजरसिंद एक 
तरफ़, खालसा की सेना दूसरी तरफ़--कछ्ुंअर दिलीपसिंद बोच में-- 
हरेक शक्तिशाली उसे अपना खिलीता बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने 
की कोशिश करने लगा। महारानी जिंदा खालसा से स्वतंत्र होना 
चाहती थी, उसकी शक्षि को कम करना चाहती, और अपने मंत्री, 
लालसिंह ओर तेजलिंए की शक्ति बढ़ाना चाहती थी। इन दोनां 
ने खालता की शक्ति को कम करने के लिये अंमरेज्ञों के इशारे 
पर खालसा को उत्तेजित कर, अंगरेज्ञों से लड़ा दिया । खानसा 
खुब लड़ा, परन्तु रानी जिंदा की अद्रदर्तिता श्लौर लालसिंठ और 
तेजसिंह के विश्वास घात के कारण अंगरेज्ञ जीत गये | * कई 


केजनमक 2 





*सक्ख अलाकल युद्ध की पराजय से सिक्स इत श द्वो रहे थे। इतने 
में बूदे सरदार श्यामर्ति: अठारी वाले की नय्नों में खून जोश मारने लगा, 
उन्होंने वर घोषणा कर गुरु गोविन्दर्सिद को अत्मा को प्रसन्न करने के 
लिये तलशर द्वाथ में लेकर रण भेरी बजाई, खालसा उनके साथ आगे 
बढ़ा। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद अंगरखा, सफ़ेद पगड़ी के खाथ हाथ में तलवार 
लिये सफ़ेद घोड़ी पर वाद गुरु की फ़तद के नारे के साथ २ रणांगण में 
कूद पढ़े, अंगरेज्ञो सेना पर टूट पढ़ें | अंगरेस्ी सेना के अनेक बोर 
घराशायी किय्रे | जब देखा शत्रु संख्या में ज्यादः है सबनाश सामने डपस्थित 
है, प्िद्ध बोरों ने अंगरेज्ञो ५ण्वों रजिमेह्ट पर श्माक्रमण किया । 
वेग से,हवा में तलवार घुमाते हुए अंगपरेज़ों को गोलियों की बोछार से सात 
ग्रेलियां शरीर में पार द्वो गई ; किन्तु अन्तिम दम तक शढते २ अंगरेज्ञों 
'को लाछों पर सदा के. लिये सो गये । 
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सदौर भी अंगरेज़ों के साथ मिल गये | मौका देख कर गुलाबसिंह 
आदि ने अंगरेज्ञों से मिलकर खालसा की सेना को शक्तिद्दीन 
बनाने की भी कोशिश की । 

अंगरेज़ों ने हरेक से अपना मतलब पूरा किया जब तक 
खालसा फ़ोज की शक्षि कम नहीं हुईं; तब तक खालसा बिरोधी 
गुट को सहायता देते रहे, उकसाते रद्दे सर्दारों को फँसाते रहे । 
जब खालसा फौज युद्धों में हार गई, तो उन सदौरो' को जवाब 
दे दिया। अतरसिंह, चरतसिंह, शेरसिंह जो अंगरेज्ों के भक्त थे, 
उन्हें भो अपना मतलब सिद्ध होने पर जवाब दे दिया। इन 
असन्तुष्ट सिक्‍्ख सदोरो' ने ही चिलियान वाला और गुजरात के 
युद्धों में अंगरेज्ञो' के विरुद्ध हथियार उठाए | राजा तेजसिंह आदि 
स्वार्थी सिक्‍्ख सदोरों की अभिसंधि के कारण लाहौर दरवार 
के विरोधी होने ; और दीवान मूलराज और शेरसिंह में परस्पर 
मेल न हो सकने से; सिक्ख इस युद्ध में हार गये | इस पराजय के 
बाद आत्मसमपंण कर शेरसिंह ने अंगरेज्ञ सेनापति गिल्बट 
के दांई ओर खड़े होकर यह घोषणा की :-- _ 

|सन्‌ १८४३ ३० को ब्रिटिश फ्र एड आफ इंडिया नाम की लंदन की 
पत्रिका ने लिखा था, हमें जबदंस्त संदेह है कि कम्पनी ने रिश्बतें दे 
देकर इन उपद्रवों को खड़ा कराया और उन्हें भढ़काया है, एक अथलोलुप 
कम्पनी जिसके पास किराए की सेना है बिना लूट भार के नहीं रद्द सकती | 
चू कि इस समय जरूरी तोर पर इंगस्लितान की तमाम शक्ति इन उपद्रवों 
की जड़ में हैं इस लिये इमें बिन्‍्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि लाहौर 


का शहर लूटा जायगा ओर वहां के राज के टुकड़े २ किये जायेंगे। 

४6 8९७ ॥00 06७०४, ६0796 3480:९व ७8 70 76068- 
8७77 709 48 0ए &] 7680प्रा'068 ० ऊफ्रीषं६कां।, ॥807'0 
जरा] 06 88060, &04 ४० ऋाएहइवत्का 7९7६  ए9700९४, 


२७४ ] [ बीर पशञ्ञाबो 


“अंग्रेज्ञों के अनेक अत्याचारों से तंग आकर देश रक्षा के लिये 
हमने युद्ध किया था | अब शस्त्र समाप्त होने पर, आत्म समपंण 
करते हैँ। हमने जो कुछ किया है उसके लिये हमें परचात्ताप 
नदीं। हमने जो कुछ श्रव किया है शक्ति हाने पर कल्न थी वही 
करंगे” । पास खड़े प्रत्येक सिख की आँखों स आंसू बह ग्ह थे। 

शेरसिंद के आत्म समपण के साथ लड़ाई समाप्त हुई। 
लाडे डलदोजी ने अपने प्रतिनिधि मिं० इलियट को लाहौर 
'कॉसल आफ रीजैन्सी' के प्रेजिडिए्ड सर हैनरो लारैस के पास 
पंजाब के भावी शासन के सम्यन्ध में अपनी आज्ञाओं के साथ 
मेजा। इसमें लिखा गया कि यदि कौन्सल आफ राजेन्सी' 
के सदस्य 'राजसिंदासन” छोड़ने के लिए साथ के पत्र में 


अंकित शर्तों पर हस्ताक्षर कर दें तो दरबारियों तथा 
कुंवर दिलीप सिंह को भविष्य के लिये जायदाद जागीर 
आ्रादि दी जाय, यदि न करें तो सरकार अ्रपना कार्यक्रम 
निश्चित करेगी | कोन्सल के आठ सदस्यों में से शेरसिंह 
श्रौर छतरसिंह को छोड़ कर शेष ६ सदस्य पिछले युद्ध में संधि 
के अनुसार अंगरेज्ञों के साथ रहे थे। इन ६ सदस्यों ने गवनर 
जनरल के प्रतिनिधि के सामने महाराज कुंवर दिलीप सिंह 
को सिंहासनच्युत करने का प्रतिवाद किया और मह'राजा फे 
पंजाब निवासन का विरोध किया | साथ ही दीबान दीनानाथ 
ने पुरानी संधियों के कागजात पेशकर उनके आधार पर महा- 
राजा के अधिकार को सुरक्षित करने पर जोर दिया और कहा कि 
यदि उन्हें इस प्रकार निकाला जायगा तो वह स्वेच्छाचारी और 
वच्छुद्अलता का जीवन व्यतीत कर महाराजा रणजीतसिंद के नाम 
को बदनाम करेंगे । इस पर रेज्जीडेण्ट ने कहा हम उसे दक्खन 
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भेज देंगे। राज! तेज्ञतिदद ने कहा वद्मां नहीं सेजना चाहिए क्योंकि 
पता नहीं बढहां मुसलमानों का ज़ोर है या हिन्दुओं का--इन्‍्हें 
भेजना ही है तो बतारस भेजें। रेजिडन्ट ने वचन दिया कि 
मद्दाराज को गंगा से दूर नहीं भेजेंगे। इस पर दोवान दीनानाथ 
श्रौर राजा तेजधिंह तथा अन्य सदस्यों ने समझ लिया कि अब 
क्रिप्ती प्रकार का प्रतिवाद-या प्राथना निरथक है, संरक्षक की 
हैसियत में सिंहासन त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये !!| 


अन्तिम दरबार 


१८४६ ६० २६ मार्च के > ह 

१८५४६ ई० २६ माच को लाहौर के राजमहल में अश्रन्तिम 
दरबार किया गया । महाराजा रणजीतसिंद के विक्रमार्जित 
राजसिंहासन पर उसके अबोघ ऊुंवर दिलीपसिंद के बैठने का 
यह अन्तिम अबसर था। सर हैनरी लारेस--जो कि कोंसल का 
प्रधान रेजिडैन्ट था, मि० ईलियट के साथ शस्त्र-युक्त घुड़- 
सवारों के पहरे में किलि की ओर आया। फकुंबर दिलीपसिंह 
अपन संरक्षक अभिभावदां के साथ किल्ले के दरवाज्ञ पर उनको 
मिले ओर इनको दीवानखास के दरबार में ले गये | अबोध बालक 
नपुंसक अभिभावकों की संरक्षा में अपनी मौत को निमंत्रण दे 
गहा था || नियत समय पर राजसिंहासन पर फकुंतर दिलीपसिंह को 
बैठाया गया | इधर दीवान दीनानाथ तथा अन्य सदस्य खड़े हुए । 
एक तरफ सर हैनरी लारेंस ओर मि० इलियट विश्वासघात की 
जीती जागती मूर्ति के रूप में अगरेज्ञ जाति की राक्षस्री राज- 
तृष्णा और रक्तरंजित कालिमा का नग्न प्रद्शन कर रहे थे | 
दीवान दीनानाथ ने फ्रांस फे नेपोलियन के पतन के बाद अंग्रेजों 
द्वारा नेपोलियन के उत्तराधिकारी के साथ किये गये, उदारज्षा 
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पूण व्यवहार का जिकर करते हुए, फिर एक बार महाराजा 
रणजीतसिंह के उत्तराधिकारी के साथ नर्मी का व्यवहार करने की 
अपोल की । दोनों अंग्रेज्ञों ने कठोरता पूवक उसे ठुकरा कर कुंवर 
दिलीप सिंह से स्वयं सिंहासन छोड़ने के कागज पर हस्ताक्षर 
करा लिये, और कुंवर दिलोप सिंह को राज घिंहासन से उतार 
दिया। १४ साल के निःशस्त्र असहाय राज कुमार को शस्त्र-युक्त 
घुड़ सवारों, पेनी तलवारों और नेजों की छाया में, सिंहासन- 
च्युत करने वाले सर हैनरी लारैन्स ओर मि० इलियट और उनके 
स्वामी डलहौजी की इस कमीनी हरकत को मनुष्यता तो 
क्या, पशुता से भी गया बीता कहना चाहिए ! असहाय निःशम्र 
विधवा रानी जिन्दा ओर कुंवर दिलीपसिद को जीत कर अपने 
आपको विजयी कहने वाली अंग्रेज्ञ जाति को शत शत धिकार 
है ।!। उसी समय किले पर से खालसा का मण्डा उतार कर 
युनियन जेक लहराया गया | महाराजा रणजीत सिंह के मुकुट 
के बीच में जड़े कोहनूर को भी विक्टोरिया महाराणी के मुकुट के 
लिये लंदन भेज दिया गया। 

४ श्रप्रेल्त को राजकीय घोषणा द्वारा गद्दीच्युत कुंबर दिलीप 
सिंह ओर उसके द्रबारियों के लिए ५ लाख रुपये का वाषिंक वेतन 
नियत किया | पहले सात वर्षों में कुंवर दिलीप सिंह को केवल १ 
जलाख २० हज़ार रुपये दिये गये। फिर यह रकम १६ लाख को 
फिर ७० हज़ार कर दी गई । 

उनके पेठक हीरे जवाहरात अढ़ाइ लाख में नीलाम हुए परन्तु 
कुंवर दिलीप सिंह को केवल ३१ हज़ार रुपये दिये । अंग्रेज्ञ राज- 
नीतिन्न-कुंवर दिल्लीप सिंह को राजनेतिक दृष्टि से समाप्त करके 
डी नहीं रुके, उन्होंने सर जानलाजिन को उसका अ्रध्यापक नियत 
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कर उसकी शिक्षा दीज्ञा इस प्रकार से की कि वह अपने राजवंश 
ओर जन्म-भूमि पंजाब की साधरण जनता की धमम-सभ्यता से 
पृथक ओर वंचित होकर ईसाई हो गया। 

यही नहीं अंगरेज्ञों ने उसे जबदेसती माता से प्रथक कर विलायत 
भेज कर उसका राजनेतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सवेथा बोज नाश 
कर दिया ।|छुछ समय बाद बड़े होने पर कुंवर दिलीपसिंह के हृदय 
में आत्मग्लानि के भाव पैदा होने लगे, उसने पुनः माठ भूमि में 
श्राकर प्रायश्चित्त करना चाहा--अपनी असहाय माता को भी विला- 
यत बुला लिया--परन्तु पराधीन परतन्त्र व्यक्ति रोने और पश्चात्ताप 
करने में भी परवस होते हैं !! अन्तिम दिनों महाराजा दिलीपसिंह की 
मन की अवस्था निम्नलिखित पत्र से स्पष्ट होती है । महाराज! दिलीप 
सिंह भारतवष आने लगे थे परन्तु एडिनबरा से उन्हें वापिस 
कर दिया। उस समय उन्होंने यह पत्र लिखा था-- 

प्रिय पंजाबी भाइओ ! 

में पंजाब में फिर किस मुंह से आऊ ? में अपना काला सुंह 
आप के सामने न लाऊं ऐसी मेरी इच्छा थी | परन्तु वाह गुरु सब 
का स्वामी है | गुरुदेव परमात्मा की प्रेरणा से मेरे हृदय में यह 
इच्छा प्रबल रूप में पेदा हुई है कि में फिर अपनी जन्म भूमि में 
श्राकर वृद्धावस्था में साधारण द्रिद्र व्यक्ति की भांति अ्रपना 
जीवन बिताऊ॑ | इसी लिये में हिन्दुस्तान आ रहा हूं वाह गुरु की 
जैसी इच्छा होगी, होगा बही । 

पंजाबी भाइओ ! में आप लोगों की दृष्टि में नालायक हूं। में 
अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ कर इसाई बन गया हूं इसके लिये मुझे 
क्षमा करो। क्‍यों कि जिस समय मुर्के इसाई बनाया गया था उस 
समय मैं श्रज्ञानी बालक था, में उस समय बेवस था कुछ नहीं कर 
सकता था । मैंने पश्चात्ताप से तप्त होकर पुन अपना सिख धम 
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स्वीकार किया है । में श्राग से भविष्य में बाबा नानक के नियसा- 
नुसार ओर गुरु गोविन्दर्सिह्ध की श्राज्ञानुलार आचरण करूंगा | 
प्यारे पंजाबी भाइ्रः और खालसा को देखने के लिये मेरा दिल 
तड़प रहा है । परन्तु मुक पापी को मात भूमि के दशन नहीं होंगे। 
मुझे दिन्दुस्तान नहीं आने दिया जायगा। मैंने अंगरैज्ञ राजनीति 


पर विश्वास किया --मुर्के उसका पुरा फल मित्र गया दै। वाह गरु 
का खालसा वाह्द गुड की फतह । 
आपके रक्तमांस का साथी 'दिलीपसिंह” 


१८४६ माचे---१६ ४७ माचे 
फिरंगियों के १०० साल 

पंजाब हरण नाटक के दुःग्वान्त पटक्षेप के साथ रणजीतसिह 
का स्वतंत्र पंजाब फिर से फिरंगियों के हाथ में चला गया। इन 
१०० सालों में इन फिरंगियों न पंजाब की सांस्कृतिक राजनेतिक 
ओर आर्थिक दासता को दृढमूल करने के लिये भेदनीति का 
प्रयोग कर पंजाब की जनता को टुकड़ों २ में विशीण कर एक २ 
अर को एक दूसरे का घातक बना दिया है। परन्तु इन्हें भी-अब 
अपने विधवा-द्रोह-बाल राजहत्या ओर छलपूण-विश्वासघात के पापों 
के कारण पंजाब छोड़ना पड़ रहा है। इस समय हम पंजाबियों को 
संभज्ञ कर आगे आने वाली मुसीबतों तथा समस्याओं का इल 
करने के लिये, पंजाब के इतिहास के अनुशीलन के आधार पर 

निश्चज्लखित योजनाओं को पूण करने में कटिबद्ध द्ोना चाहिए | 
सांस्कृतिक समस्याएँ।---गुरु नानकदेव ने ग्रन्थ साहब में 
जिखा द्वे कि पंजाबियों ने म्लेच्छ भाषा-विदेशी भाषा वा फारसी 
लिपि को अपना कर-अपना घम-अपनी सभ्यता छोड़ दी है। इसके 
ब्िये उन्होंने-त्तथा उनके उत्तराधिकारियों ने आदि ग्रन्थ सादब का 
निर्माण कर पंजाब के सादित्य को समृद्ध करने की नींव ढाल्ली- 
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इसमें उपलभ्यमान पंजाबी साहित्य का उत्तम संग्रह शाक्ली संस्कृत 
शारदा हिन्दी की रूपान्तर गुरुमुस्वी पैंती में, अंकित कराया । 
हिन्दू-मुसलमान कवि लेखकों की क्ृतियां भी संग्रहीत कीं । 

परन्तु राजनैतिक धंधा में अति व्यग्र होने से रणजीतसिहट 
इस दिशा में घिशेष काय न कर सके--अंगरेज्ञों ने मौका देखकः- 
कुंवर दिलीपसिंह को ईसाई बनाकर-पंजाब की संस्कृतिक स्व[- 
घोनता पर गहरा वार किया | विदेशी फारसी लिपि के साथ २ 
पंजाबियों के गले में रोमन लिपि का रक्त शोषक चक्र डाल दिया। 
यही नहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में पंजाबियों को आपस में लड़ाने के 
लिये भाषा के प्रश्न को साम्प्रदायिक रूप दे दिया। इस विषय में 
हमें पंजाब की ऐतिहासिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए 
पंजाब में उत्पन्न ओर विकसित हुई वैदिक संस्कृत-भाषा वशुमाला पर 
आश्रित पंजाब की प्रान्तीय भाषा पंजाबी हिन्दी को अपना कर. 
पंजाबी साहित्य निमोण की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और 
फारसी तथा रोमन लिपि जैसी विदेशी लिपियों को गौण रूप 


में ही पढ़ना चाहिए। तभी हम जीवन संचारी पंजाबी साहित्य का 
निर्माण कर उस साहित्य द्वारा पंजाब की सांस्कृतिक स्वाधीनता को 


स्थापित कर फिरंगियों के माया जाल से बच सकगे । 

राजनेतिक ओर आर्थिक पराधीनताः--अंमरेज्ों से 
पहले पंजाब में राज्ननेतिक दृष्टि से विदेशियों को पंजाब में आने से 
रोकते हुए-मु गल बादशाहों-अकबर आदि ने तथा उनके समकालीन 
गुरुओं ने हिन्दू मुसलमानों फे भेद भावों को दूर कर, राजनेतिक 
श्रोर श्रार्थिक मामलों में उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में काफ़ी 
सफलता प्राप्त की थी। रणजीतसिंह को लादोर में निमंत्रण देने 
वाले मुख्यतया मुसलमान ही थे । रणजीतसिंह ने विदेशियों को 
पंजाब से बाहर रोककर पंजाबियों को राजनैतिक स्वाधीनता का 
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सुख दिया था। परन्तु सात समुद्र पार के विदेशियों ने कुंवर 
दिल्लीपसिंह को गद्दीच्युत कर, कोहनूर हीरे को पंजाब और भारत 
में न रखकर, बिलायत भेजकर पंजाब की राजनेतिक और 
श्रार्थिक गुलामी को गद्दरा कर दिया | इसके लिये उन्होंने पंजाबी 
जनता को राजनैतिक कानून की सहायता से निम्नलिखित गहरे 
चतुमुंखी-भेदभावों में छिन्न भिन्न कर दिया। हिन्दू मुसलमान, मिक्‍ख, 
ईसाई, अछूत, जरायतपेशा, गेर जरायत पेशा, फौजी फिर्कें, न 
फोजी फिके, शहरी देहाती, सरकारी उपाधियों बाले-साधारण 
जनता, जाट, राजपूत, बणिया, खजन्नी, कराड़, शेख शिया, सुन्नी, 
सिक्‍खों में पतित और अकाली:--भेद्भावों को अति रंजित कर- 
आपस में एक दूसरे का प्रतिपक्षी बना दिया । यही नहीं शिक्षितों, 
अंगरेज्ञी पढ़े लिखों, ओर साधारण जनता में, अंगरेज्ञो पढ़े लिखे- 
बेटे ओर पुराने ढंग के बाप को भो एक दूसरे से दूर-कर-भेद्‌ नीति 
को खूब गहरा रंग दिया । शिक्षणालयों में विदेशी लिपि द्वारा कोरी 
पुस्तकी विद्या देकर युवकों को पंगु ओर पराश्रित-व्यक्ति 
बना दिया। देहातों की आर्थिक स्वाधीनता को, पंचायतों के स्थान 
पर दीवानी अ्रदालतें बनाकर नष्ट अ्रष्ट कर दिया। इन आपत्तियों 
से बचने के लिये हमें पंजाब में पंचायती शासन पद्धति-साम्प्र- 
दायिक निवाचन पद्धति को हटाकर ; सम्मिलित निवाचन पद्धति 
के साथ घामिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता स्थापित करनो चाहिए। 
किसी व्यक्ति व साम्प्रदायिक जन्माभिमानी गुट का शासन कायम 
नहीं होने देना चाहिए। पंजाब को विदेशी आक्रमणों से बचाने 
के लिये पंजाब के शासन तंत्र को श्रखिल भारतोय राष्ट्रतंत्र के 
साथ सम्बद्ध करना चाहिए । पंजाबो जनता के नेताओं को अपने 
शिक्षणालयों में पंजाब के प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की भांति 
शास्त्र विद्या के साथ २ शखत्र विद्या, अश्वविद्या और शिल्पविद्या के 
वीर पंडित पेदाकर पंजाब की वीरता और विद्वत्ता के सुनहरी 
सम्मिश्रण की विशेषता को कायम रखना चादिए। 


